निवेदन 
ध्यान- रखिये 


परों तले व अपविन्न स्थानों में डालकर, 
थुक लगांकर ओर:.अज्ञान बालकों के हाथों 
में देकर पुस्‍्तकी की आशातना नहीं करिये । 
0) 
इस प्रस्तक का पुनः पुनः स्वाध्याय करिये, 
स्‍्तवनों को गाइये 
व उनके अर्थ पर मनन करिये | 


0) 
इसे दूसरों की पढ़ने के लिये दीजिये, “पढ़कर 
उन्हें सुनाइये । इससे आपको आध्यात्म-ज्ञान व 
भक्ति प्रसारित करने का महान्‌ लाभ होगा। 
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प्रास्ताविक कुछ 


अन त ज्ञानी दृष्ट भूगोल में असख्यात छीप समुद्रों का 
बर्णन आता है. । उनसे भी मनुष्यों का नित्रास जबूद्वीप, 
घातदी खंड, आधा पुष्कर द्वीप ऐसे ढाई द्वीपों में है । ढाई द्वीपों 
के महाविदेहों की विजयों भे बीस बिचरते हुए तीर्थंकर 
भगवान अपना परम पावन धर्म शासन प्रवृत्तिशन कर रहे हैं 
उन बीस विहरमान भगवानों के स्तवन अध्यात्म रखिक 
महापरिडत श्रोमद्देवचन्द्रजी मद्दाराज ने अपनी ओज'पूर्णो 
सरस भाषा में गाये हैं । जो इस भरतुत पुस्तक में पाठकों की 
सेवा में उपस्थित हैं । 

महापसणि्डित श्रीझद्देवचन्द्रजी महं।राज कौन थे १ कब 
हुए | कहां हुए ९ थे प्रश्न सहजिक भाव से पैदा होते हें। पुरुष 
विश्वासे वचन विश्वासः"--इस कोकमान्य सूत्रालुसार उनके 
प्रति विश्वास पे दा कराने के लिये उन प्रश्नों के ६ तर अस्यात- 
योग निष्ठ प्रभावक आचार्य श्री बुद्धिसागर सूरिजी महाराज ने 
सहापरिश्रम से स पादित अपने--श्रीसई वचन्द्र भाग पहले भर 
दूमरे में घड़े षिस्तार से. दिये हैँ | इसी प्रकार का विशिष्ट 
प्रदह औयुत मणिलाल भ्गोहनलाज़ पादराकर से भी “ श्रीमद्देव- 
चन्द्र जी जोबन चग्त्रि” नाम की पुस्तक से किया है। साधारण 


रूप से जैन समाज का बघ्चा २ भरीमद्देवचन्द्रजी मद्दाराज के 
नाप्त से परिचित है । 


२ 


राजस्थान के बीकानेर इलाके में ओसवघाल लुणिया गोत्र के 
साह तुलसीदासज्ञी और उनको घधमेशीक्षा धमपत्नी श्रीझती 
घन्नाबाई रहते थे | स० १७४६ मे उनके शुभ स्वप्न सुचित पुत्र 
रत्न उत्पन्न हुआ | नाम देवचन्द्र रखा गया । उपाध्याय राज 
सागरजी के पुनीत उपदेश से १७४६ में मां बाप की आज्ञा से 
श्री देवचन्द्रजी दीक्षिव हुए। श्रीजिनचन्द्रसूरिजी से बडी दीक्षा 
प्राप्त हुई । राजविभल नाम रखा पर कोकों में देवचन्द्र चाम 
ही अधिक प्रल्द्धि हुआ । बिल्लाडा में आपने सरस्वती सत्र 
जाप से छिद्धि ग्राप्त की । ध्य पर शास्त्रों के विशद अभ्योस 
से जौन दशन के प्रीढ़ विद्वान हुए | स० १७६६ में ध्यान- 
दीपिका और १७६७ में द्रव्य प्रकाश नाम के अद्भ त प्रथों की 
रचना की । 


माईजी ओर अमाईजी नाम की सेठ विमद्भदास की 
पुत्रियों के ,"्रयोधाथो आग्रमसार नामक प्र'थ की रचना की। 
पाटय में पूर्णिमागच्छीय भाषप्रभसू र के सदुपदेश से 
श्रीमाल बशीय तेजसी जेतसी ने सदृस्तकुट जिन घिंब स्थापन 
किये | श्रीदेवचन्द्रजी ने सहस्कूट जिन बिब परिचय पूछने पर 
सेठ ने अपनी अनभिज्ञता दिखाते हुए ज्ञानविमल सूरिजी से _ 
प्रश्न किया उनने भी कह्दा कि शास्त्रों में तो इसका अत्षा-पता 
नहीं है, तब श्रीमान ने सहस्तकूठ का शास्त्रीय परिचय कराया | 
तब सूरिजी बहुत असन्न हुए | दोनों में अद्भुत धम स्मेह्द का 
उद्धव हुआ । क्रियोद्धार क्रिया । १७७८ में नागौरी सराय 


च्ड 
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अहमदाबाद में भगवत्ती सुत्र का व्याख्यान किया। लोगों को 
प्रभु पूजा में स्थिर किये । 


अहमदाबाद में श्रीशातिनाधजा की पल में सहस्रकूट 
जिन बिब की प्रतिष्ठा की | १७७६ में खभात में चोमासा किया । 
सिद्धाचन्न पर जीणेड्धार का कारखाना खुलबाया । प्रतिष्ठित 
श्रावकों ने ८९ ८२-८३ से श्रीम'न के सदुपदेश से चतुर सला- 
बटों से सिद्धाचल् पर जीणेडद्धार करवाया। शै७प८ में श्रीम।न 
के गुरुदेव श्री दीपचन्द्रच्नी पाठक का स्वगवास हुआ । अहस- 
दायाद के सूबा श्रीरत्नचन्द्र भडारी की प्राथ ना से सेग मिटाया | 
विरोधी राजा के साथ युद्ध मे भ'डारीजी ने गुरु के आशीर्वाद 
से विजय प्राप्त की । घोलका सें एक योगी ने शीमान से जे नद॒शे न 
पाया । जामनगर सें जिन पूजा पिरोधियों से बिजय पाई। 
पडधरी के ठाकुर को धम निष्ठ बनाया । राणाबाव के राजा का 
भगंदर रोग आपके झ्ाशोर्वाद से शांत हो गया । भावनगर के 
महाराजा को आपने सत्संग से धर्मानुरागी बनाया। पाली- 
ताना मे प्लेग को शान्त किया | ल्लीम्बढी, भ्रांगभा और चूडा 
में प्रभु प्रतिमा की आपने ग्रतिष्टाएं करवाई । 


श्रीमान देवचन्द्रजी महाराज के शिष्य मनरूपजी एब 
न्याय शास््र के पाठक प डित विजयचद्रजी थे | मनरूपजी के 
शिष्य चक्‍्तूजी ओर रीमचन्द्रजी थे । सं० १८९२ में अद्मदाबाद 
में गचछ नायक आचाय ने आपको अदूभुत आत्म शक्ति अनु- 
पम पारिडत्य-सफल्न उपदेककर त्रिधि को देखकर बड़ेस मारोह 


छ 


के सथ आपको वबाचक पद प्रदान किया। अहमदाबाद में ही 
स० ५१८१२ भादो मद्दीने की अमावस्या के दिन आत्म ध्यान में 
लीन होते हुए परमेष्ठी स्मरण करते हुए, सूत्र पाठों को सुनते 
हुए आपका स्वग वास हुआ । सघ ने आपका भारी सन्मान 
किया | 
बाचक श्रीदेवचंद्रजी ने अपनी प्रकाण्डप्रतिभा से छोटे मोदे 
कई प्र'य सस्क्ृत, प्राकृत, गुजराती, हिन्दी आदि अनेक भाषाओं 
में निर्माण किये, जिनका संप्रइ--भश्रीसद्ेवच द्र भाग १ ओर र 
में श्रीमान के अनन्य अलुरागी अध्यात्मयोगनिष्ठ प्रभावक 
आचार्य श्री बुद्धिसागर सुरिजी महाराज ने किया है। अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मंडल पाद्रा से जिनका प्रकाशन हुआ है । 
उन्हीं प्र थ रत्नों में यह “विहरम्तान जिन वीसी??--अपना विशिष्ट 
स्थान रखती है । आपके ग्रथों की अनेक विशिष्ट वाओं को बचाने 
का यह स्थान नहीं है | केवल प्रस्तुत “बीघी ”? की ही छुछ 
खूधियां बताना ठीक मानता हूँ । 
श्रीमान ने सीमंवर स्वामी के पहले स्तवन में--आध्यात्मिक 
साम्यवाद की माफी दिखाई है--जैसे-- 
जे परिणामिक धम तुम्दारो, तेहवों अमचो धर्म । 
श्रद्धा भासन रसण वियोगे, वलग्यो विभाव अधमे ॥ 
भगवान के समान ही अपना धर्म बताना यह जैन दशन का 
साम्यवाद है । उस ढ ग की श्रद्धा-दश न और प्रवृत्ति के अभाव 
मे दी विषमता दीखती है। वह भी नेमित्तिक होने से मिट 
सकती है--इस्तीक्षिये तो श्रीसान ने गाया कि-- 
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शुद्ध निमित्त रमे जब चिद्धन+- 
कर्ता भोक्ता घरनों॥ 
ट भर )८ )< 
शुद्ध देव आलंबचन करता“-- 
परि हरिय पर भाव ॥ 
भर ५८ >८ ओर 
आनम गुण निर्मेत् नीपल्ताँ-- 
ध्यान समाधि स्वभावे । 
पूर्णानंद सिद्धता साथी 
देवच द्र पद पाये ॥ 
विषम्तता सिटने पर आत्मगुणों में निर्मेत्ता दोने से ध्यान 
समाधि प्राप्त द्ोती दे । उसीसे पु आनन्द की सिद्धि होती है । 
तभी आत्मा परमात्मा हो जाता है । 
दूसरे श्रीयुगमंधर प्रभु के स्तवन मैं--कत्त त्व--कारण 
ओर काये की चर्चा बढ़े सुन्दर भावों में निरूपित की गई है । 
इश्वर कत्तृत्व को न माननेवाले जैन दशन की पुण्य पद्धति 
इन्हीं शब्दों में श्रीमान ने बताई है-- 
फार्य रुचि कत्तों थये रे 
कारक सबि पत्नटाय रे | दयात्ष० । 
आतस गते आतम र्से रे, 
निज घर संगत थाय दे । दयाल० । 


कर्ता--आत्मा मोक्ष काय की रुचिवाल्ा होता है, तभी 
सभी कारक आत्म रूप हो जाते हैं । आत्मा जब आत्मा से 


द्‌ 


(मण करता है तभी आत्मा में म गल दो जाता है । 
अगर यही बात है तो ईश्चर को क्‍यों मानना चाहिये? 


इसके जवाब में श्रीमान फरमांते हँ-- 
त्राण शरण आधार छो रे, 
प्रभुजी भव्य --सह्ाय । दयाल्० । 
देवच' द्र पद नीपजे रे, 
जिन पद्‌ कज सुपसाय रे | दयाल० । 
त्राए--शरण ओर आधार रूप भ्रग्वान को मानकर 
भव्यात्मा देवच द्र पद्‌ पं दा करते हैँ | उपकारी के उपकार को 
याद करना ऋृतज्ञता मानी ज्ञाती है | जे नदशं न भगवान को 
निमित्त रूप से मानने की प्रेरणा करता है । इसरीलिये मंदिर 
अर तीथों में भगवान की स्थापना की जाती है । 
तीसरे श्रीबाहु तीथकर भगवान के प्तवन में जन दृर्शान 
की परम अहिंसा का स्वरूप भ्रीमान ने इस प्रकार गाया है-« 
द्रव्य थको छुकाय ने, 
न इणे जेह लगार प्रश्ुजी । 
भाव दया परिणाम नो, 
एट्टिज छे आधार प्रभुज्ञी ॥ 
जैन दशेन पृथ्वी १ पानी २ आग ३ वायु ४ वनस्पती ४ 
ओर चलते फिरते-त्रस ६ इन छठ जीव निकायों को मनसा 
वाचा कसश्ण न साग्ने का उपदेश देता है । जब कि दूसरों की 
अहिसा केवल मानव प्राणी तक ही सीमित है। रिसी भी जीव 
को किसी भी तरह से न मारना--भाव दया है। भाव दया ही 


परमात्म एद्‌ का आधार है| 
आज का कछुद्र मानव अपने स्वार्थ के खातिर बंदर, हिरण, 
कुत्तो, सछली आदि को मारना अपना कर्तव्य सानने लगा है। 
तथ जैन दर्शन छ्टों जीवनिकायों की रक्षा करने का उपदेश 
फरमाता है । द 
जे न दर्श न.में तीर्थ कर भगवान जब तक जीवित रहते हैँ 
तब तक अरिह'त रूप में अपने पृवेक्रत पुएय कर्म फलों को 
भोगते हैं | भव्यात्माओं को धर्म को आराधना में सट्टायक 
होते हैं| ऐसे उन परमोपकारी प्रभु के नाम शुझ्ों के स्मरण 
से भिथ्या दोषों का नाश होता है । 
इससे यह सिद्ध द्ोता हे कि अनादि अन'त ऐसा कोई 
ईश्वर नहीं होता । जैन दर्शन सानन्‍्य ईश्वर का स्वरूप सादि 
अन'त्त भाव वाला होता है साथ ही ईश्वर को सद्दायक मात्र 
भाना जाता है कत्तो रूप से नहीं। इसीलिये तो श्रीमान ने 
गाया है कि-- ड़ 
कर्म उदय जिनराज नो, 
भविजन धरम सद्दाय । 
नामादिक स भारतां, 
मिथ्या दोष वित्ञाय ॥ 
चौथे सुबाहु भगवान के स्तबन मे--भगवान के केवल 
ज्ञान का स्वरूप, अपनी स्थिति और भावना, साथ ही साधन 
विधान बताते हुए सीधा रास्ता बताया है जे से कि-- 
जिनवर बचन अमृत आदरिये, 


पद 


तसर्ब (सण अशुसरिये । 
द्रव्य भाव आश्रव परिदररिये । 
देवच'द्र पद्‌ बरिये ॥ 
शग दोष को जीतनेवाले को जिन कहते हैं उन जिनवर 
के बधनों का अनुसरण करना चाहिये । छोड़ने योग्य जानने 
योग्य और आदरने योग्य तत्त्वों को समझ कर द्रव्य भाव से 
पाप कारणों छो त्याग देना चाहिये। तभी मोक्ष पद प्राप्त होता 
है । कितना सीधा रास्ता है । 
पांचवें सुजात स्वामी के सतवन में नयों का विचार प्रोढ़ 
पारिडत्य पूर्ण भाषा मे बड़े सुन्दर ढंग से ऊिया है। 
अंश नय माग कहाया, 
ते विकज्षप भाव सुणाया । 
नय चार ते द्रव्य थपाया, 
शब्दादिक भाव कहाया ॥ 
अनंत धर्मात्मक वस्तु की एक अंश की जानकारी एवं 
स्वरूप व्याख्या को नय कहते हैं। नेगमादिक चार नय द्र॒ध्य 
पदार्थ को बताते हैं ओर शब्दादिक तीन नय पर्याय-- अबस्था 
विशेष को बताते हैं । ४ 
इसी स्तवन में अपेक्षा से पदार्थ को देखने की प्रेरणा 
करते हुए भ्ीमान ने गाया है की । 
स्‍्याद्वादी वस्तु कह्दीजे-- 
तप्तु धर्म अनंत लद्दीजे । 


६ 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक पर फेसर आइप्टिन का (रिसटिविटि ) 
अपैक्षाबादी सिद्धान्त क्या नया है. ? दजारों बे पहले से ही 
जे नद॒र्श न ने प्रत्येक वस्तु को अमन त धर्मात्मक बताई है और 
उसे सममझने के लिये अपेक्ञाबाद-स्याद्वाद सिद्धान्त का 
प्रतिपादून किया है । सियाद्वाद सायद्वाद या संशयवाद नहीं है । 
वह निम्वयासःक रूप से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है । 


०० 


छट्टे श्री स्वयंप्रभ स्वामी त्तीथंकर के गुणाज्ुवाद मे 
श्रीमान ने जीवकर्म के संबंध को बताते हुए क्रमिक 
विकास का वर्णन किया है-- 


उपशम भावे हो मिश्र क्ञायिकपणे | 
जे.निज गुण प्राग भाव | 
पूर्णावस्‍्थाने नीपजावतो | 
साधन घम स्वभाव । 
प्रवाह रूप से श्रनाद, कम सबंध के कारण निजञ्ञ 
गुणों की पूर्शावस्था का जो प्राक्‌ अभाव था और इसी से 
ससार अवस्था बनी हुई थी | पर साधन धर्म के स्वभाव से 
क्रमों का उपशम क्षयोपशम क्षय होने पर क्रमक विकास की 
पराकाष्ठा हो जाती है । तभी स सारी अवस्था का प्रध्वंस होकर 


अभाव दो जाता है। जिसको जोन परिभाषा मे सादि अनत 
कद्दा है । 


सिर 


सातवें श्री ऋषभाननप्रभु के स्तवन में प्रभु भक्ति में 
सस्त श्रीमान्‌ ने अपने अंगों को साथेकता बताते हुए कितने 


१७ 


छुन्दर भाव कह्ठे हैं-- 
जे प्रसन्न प्रभु सुख प्रहे-- 
तेह्िज नयन प्रधान जिनवर । 
जिन चरणे जे नामिये, 
मस्तक तेह प्रमाण जिनवर । 
अरिदहा पद क्रज अरचिये 
सल्नहीजे ते दृत्थ जिनवर 
प्रभु गुण चितन में रमे, 
“ तेहिज मन सु।यत्थ ज़िववर ॥ श्री 
भक्त अपने जीवन को प्रभु भक्ति से द्वी साथ्क मानते हैं । 
भक्ति से भक्त भगवान बन जाता है । 
आये श्री अनंतवीय भगवान के स्तथघन में--जीवशक्षि 
का स्वरूप बड़े सुन्दर ढंग से बताया हे-८ 
यहापि जीव सहु सदा, 
बीय गुण सत्तावत रे। 
पण कर्म आवृत चल तथा, 
बाल बाधक भाव जलह त रे ।मन० २ । 
जो कि सारे संसारी जीव. बीय॑-गुण क॑ सत्तायात्ते हैं, 
पर कर्मों से बिरे होने से वह वीय गुण विकारी, चचल, बाघा 
पैदा करनेवाला हो रह। है । भगवान की मक्ति से वह वीयेंगुण 
विकार मुक्त द्वोता है । 
नवसे श्री शूरप्रभू भगवान के स्तवने में भगव न की 
शूरता का ध्यान कितने सु दर शब्दों में श्रीमान ने क्रिया है-- 


3] 


श्र 
शूर जगदोशती दीक्ष॑ण- अति शुस्ता, , 
तेणे चिरकाल नो मोह जीत्यों 4. - 
अनादि काल के मोद को जीतना ही ज्ञानियों की दृष्टि में सब्षी 
बीरता होती है । 
- दशवें श्री विशानप्रभुजी के स्तवन में प्रभु ने जेन दश न 
सम्मत कत्त त्व भाव का श्रीसान ने सुंद्र निरूपण किया है-- 
« भव अटवी अधि गहन को 
पारग प्रभुज्ी सत्यवाह रे । 
शुद्ध साग देशक पणे, 
योग क्षेम॑कर-नाह रे ॥ अरि० । 
संसार रूप मीसाटथी से शुद्ध मार्ग को बताते हुए भगवान 
भव्यात्माभों के योगों में कल्याण करनेवाले साथ्थवाद्द स्वामी 
हैं। जैन दर्शन को भगवान उपदेश कत्त स्व मानने में कोई 
अआपत्ति नहीं । 
ग्यारहवें श्री वञ्न घर भगवान के ह्तवन में भीमान ने 
अपनी दयनीय दशा का बड़े सार्मिक शब्दों में चित्रण किया है- 
आश्रव बंध विभाव-- के 
करू रुचि आपणी । 
भूल्यो मिथ्या घास-+- 
दोष था पर भणी | 
पार कर्मों को कर के पाप संस्कारों के बंधन से अबना 
सवरूप भूलकर उल्दे काम में करदा हूँ । उल्दे कारों का इत्टा 


] 
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ही परिणाम होता है | तब इसका दोष में दूसरों को देता हूँ। 
आह | कैसा आत्म प्रकाश है ९ हर 
अवगुण ढांकण काज करू जिन मत किया, 
न तज अवशुण चाल अनादिनी जे प्रिया । 
दृष्टि रागनो पोष ते समकित हैँ गशु, 
, स्थादवाद नी रीत न देखु निजपणशु' ॥ 
यहाँ तो श्रीमान ने बहुत सीधे सादे शब्दों भे अपना 
साग दिल खोल दिया है-रुम्यक्त्व का लक्षण है--सच्चा सो 
सेरा--पर हमारी दशा इसके विपरीत हो रही ई--मेरा सो 
सच्चा-- | जीवन निरूपण में स्याह्ाद से--सबकी अपेक्षा 
समझने की शक्ति पंदा दो तभी परमपद्‌ का अनुगभन द्वोता है । 
बारह श्रीचद्राननप्रभु के स्तवन से समाज की 
चत्त मात्र दशा का चित्रण कितना' स्वाभाविक किया है-- 
द्रव्य क्रिया रुचि जीवडा, 
हद भाव क्रिया रुचि हीन । 
द ह उपदेशक्‌ परम तेहवा, 
शु करे जीव नवीन ॥ चढद्र०।॥३ ॥ 
प्राय: जीव भाव क्रिया से हीन दिखावटी क्रिया फी 


रुचिवाले हैं । उपदेशक भी उसी ढंग के हैं इस द्वालत मे 
जीव क्या नवीनता पैदा कर सकता है । 


इसी स्तवन में गुरू और घर्म की बत्त मान विड'बना 


दिखाते हुए वाडाबधी के लिये कुछ नाराजगी भी- प्रदर्शित 
की है-- 
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गच्छ कदाग्रह साचवे 
माने धमम प्रसिद्ध ! 
आतम गुण अकषायता 
घर्म न जाणे शुद्ध ॥ चद्रा ॥ 
तेरहत्न चन्द्रवाहु भगवान के स्तघन मे .श्रीमान्‌ ने 
सगवान जब कि वीततराग हैं, भक्त और विरोधी पर समान 
भाव वाले हूँ, तो उनकी पूजा बदना से क्या लाभ ? इस 
प््ध का सुन्दर जवाब दिया है-- 
परमेश्वर आलबना, 
राच्या जेह जीव । 
निर्मल साध्यनी साधना, 
साथे तेद सदीच ॥| च'द्र० ॥ 
व तराग परमेश्वर की पूजा, वंदना भक्ति के आलबन 
को जो जीव स्वीकारते हैं वे कर्मामल रद्दित मोक्त साध्य 
को साधना साधते हैं । 


चौदहव श्री भुजग स्वामी भगवान के स्ववन में 
भीसान्‌ आस द्रव्य के सामान्य विशेष ग॒श-पर्यायों की बिवेचना 
करते हुए जड़ 'चेतन का सुन्दर विवेक कराया है-- 
जड द्रव्य चतुष्के हो न्‍ 
कर्ता भाव नहीं । 
सर्व प्रदेशे हो के, 
वृत्ति विभिन्न कटी ॥ ९ ॥ 
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चेतन द्रव्यने हो फे, गे उ 
सकल प्रदेश मिलते । 
गुण वत्त ना घत्ते हो के 
वघ्तुने सहज चले || ३ !॥ 
धर्मास्तकाय अधर्मास्तिकाय आकाशात्तिकायथ और 
पुदुलास्तिकाय ये चार जड़ द्रव्य है। इन चारों जड़ द्वव्यों में 
कत्त त्व भाव नहीं है । बढ, द्वव्यों के प्रत्येक प्रदेश में 
जुदी २ बृत्तियां हूँ | पर चेवन द्वत््य में सारे प्रदेशों में 
एक बृत्ति की द्वी वत्त ना होती हे । इसमें कारश केवल 
बस्तु का अपना धर्म ही है । बस्तु स्वरूप समझाने की कितनी 
सुन्दर सारणी दे । 
पन्द्रहद श्रीईश्बर स्वामी तीथंकर के रतबन में श्रीमान्‌ ने 
भगबान को अनंत शक्षिमान्‌ बताते हुए जैनेवरों के सान्य 
सब शक्तिमस्‍्व विशेषण को असान्‍्य किया है-- 
कप्तो भोक्‍्ता दो भा५ हे 
कारक माहक दो ज्ञान खारित्रता । 
गुण पर्याय अनत, 
पाम्या तुमचा हो पूर्णता ॥ 
भगधान के अपने गुण और उनकी श्रवस्थाएं अनंत 
पूर्ण होती हैं । संसार के सब पदार्थों की शान्ति का उनमें 
अभाव होता है । सवशक्तिमत्ता के रहते संसार में दुःख 
छंताप आदि बने रहते हैं तो दो बातें सिद्ध द्वोती हैं ! 


श्र 


पहली बात यातो विशेषण गलत हे, या ऐसा काई भगवान 
नहीं है | दूसरी बात अगर दै तो वद्द निददेयी या कंजूस 
है जिससे कि स्वेशक्त के रहते शक्ति का सदुपयोग नहीं 
करता।. : 


सोलहवें श्री नमिप्रभुु स्वामी के स्तवन में अर:मान्‌ ने 
नवतत्त्रों का विवेचन-कमंबाद का स्वरूप ओर परमात्मा पद 
की विशेषता बड़े सुन्दर ढग से व्यक्त की है । 

सतरदहव श्री वीरसेन भगवान के स्तवन में ओमान्‌ ने 
ध्याता ध्यान और ध्येय की विशिष्टता बताने में कमाल कर 
दिया है । 


अठारहय श्री मद्दाद्र भगवान्‌ के स्तवन में भगवान 
के अध्ययात्मिक साम्राज्य का वर्णन रूपकों में किया है। 
जिरुूमें क्षायिक अनत वीय शक्ति अव्यायाध-समाधि कोश- 
स्जाना, गुण सपत्ति से हरे भरे अस' ख्यात गदेश, चारित्र 
रूप किला, क्षमादिक धर्म-गु्णों का सैन्‍्यबत, आचाब 
चपाध्याय, साधु श्रावक आदि अधिकारी, रुम्यग्टष्टि जीवरूप 


प्रजा को बताने में श्रीमान ने अपना ललित-कौशल व्यक्त 
किया है | 


उन्नीसरवं श्री देवजसा भग्वान के स्तवन में प्रभु दशेन 
को ल्ालसा, प्रभु के प्रति अनन्य प्रेमानुराग, व्यक्त करते 
हुए अपनी दशा का विचार और सम्यस्दृष्टि देवताओं से 
प्राथना बड़े सार्मिक भावों में की है-जसे-- 


१६ 


होवत जो तमु पांखडी 
जग्रावत नाथ ६जूर लाल रे | 
जो होती चित्त 'आंखडी 
देखठ नित्य प्रभु नूर लाल रे । 
अपने स्नेही से मिल्नने के लिये शरीर में पाखों को 
मागनी तो दुनियां करती है पर चित्त में आंखों की मांगनी 
फरता श्रीमान की अनुपम सूक का ही परिणाम है । 
शासन भक्त जे सुरवरा, 
विनवू” शीष नमाय ताल्ल रे । 
कृपा करो मुझ ऊपरे, 
तो ज्ञिन बदन थाय लात रे । 
बीसवें श्री अज़ितबीय भगवान के स्तव॒न मे श्रीम।न ने 
अमृत क्रियानुष्ठान बताते हुए भव्यात्माओं को शअमृत्त्व के 
दु्शन कराये हैँँ-- 
जिन गुण असृतपान थी रे मन० । 
अमृत क्रिया सुपसाय भषि० । 
अमृत क्रिया अनुष्ठान थी रे मन० | 
अतम अमृत थाय रे भवि० । 
भगवान्‌ के गुण अमृत पान से अमृत क्रिया को करके 
आंत्मा अमृत हो जाता है । कितना सीधा रास्ता है ! 
श्री अरिदंत भक्ति की अपूव ता दिखाते हुए श्रीमान्‌ ने 
कितना ठीक कहा है-- . 


१७ 
- ज्ञाथ भक्ति रस भाव थी रे मन० । 
तृण लाश पर देव रे भवि* | 
चितामणि सुरतरु थकी रे मन« | 
अधिकी शअरिहंंत सेव रे । भवि० ॥ ६ 
मायावी देवों को छुछ न मानते हुए अरिह त की सेवा 
को चितामणि ओर कल्पदृक्ष से भी बढ़ कर मानी है। 


ऐसा करके श्रीमान्‌ ने अपने अलुपस विवेक को व्यक्त 
क्िय। हे | 


इस प्रकार यह “ विहरमान जिन स्तवन बीसी ?? ऐक 
आध्यात्मिक पुरुष के अनुपम आध्यात्मिक भावों से संपन्न 
जैन दर्शन की' विशिष्टता को दिखाती है । 
इसकी रचना श्री सिद्धाचल तीर्थाघिराज पर चतुर्मास 
करते हुए श्रीमान देवचंद्रजी मद्दाराज नेकी हे || आपकी 
शुरू परपणरा आपने इसी बीसी के अंतिम पद्‌ में इस 
प्रकार दी हैं । 
. खरतर गच्छु जिनचंद सूरिवर, 
पुण्य प्रधान मुणिदों । 
सुमतिसागर साधुरंग सुबाचक 
पीधो श्रुत सकर दो ॥ लिन || 
राजन सार पाठक उपकारी 
ज्ञान धर्म दिणदों । 
दीपचअंद्र सह रु गुणबता 


श्फ 


शी 


प्राठछ घीर गयंदों ॥ जिन० ॥| 
देवचद्र गणि आत्म देते 
गाया बीस जिणंदो 
श्र ५ ५ 
इस बीसी के जझ्ावों वो समझाने के लिये दाहोद के 
रनेवाले श्रावक्र पडित मनप्ुखलालजी के शिष्य अर सत्तोष 
चदजी ने शुजराती अनुवाद किया है जो साथ ही छपा है | 
अलुवाद भी बड़े सुन्दर ढग से किया गया है । 
>» इस बीर्सी को पढ़ने पर ऋध्यात्म रुख, 3.न दर्शना- 
नुरागी लोगों को भारी बोध लाभ अ्राप्त शेगा | अ्रमद्देव 
चम्द्रजी महाराज के साध्त्यि का बिश्ष्टि :काश्न अध्यात्म 
प्रसारक स+्डल पदरा ने क्या है | पुछ अपश्था कृतिण- 
परिशिष्ट रूप मे इस दीखी के एछ साग से अबित है । 
इप्त पुस्तक का प्रवाशन करके भी प्रकाशकों ने एक प्रकार 
से दशन की ही सेवा की है | इसो प्रकार वशन सेवा का 
जञास हमेशा समाज को मिह्ता रहे यही एक अभिलाषा 
रखता हुआ-- हि 
उप।ध्याय कर्वान्द्रसागर 
बीकानेर (राज्स्थान ) 


॥ डें नमः सिद्धेभ्यः ॥ 
॥ अथ श्री महोपाध्याय देवचंद्रजी विर- 
' चित विर्हमान जिन स्तवनानि बालावबोध 
सहित ॥ 
॥ दोहरा ॥ 


जयति ज्योति शुद्धास्सनी, करति परस 
उद्योत; दूर करे सहु विधमय, करे, 


अखिल सद्दोध. (१) 
दुःखहर सुखकर सदुगरु, “श्री मनसुख 
सति पूर; 

स्वपर समय ज्ञाता सदा, सम मसर्तिं 

करे सनूर. (२) 


स्थाद्ाद्‌ जिन बचनने वंडुघरि सनन्‍्मान 
हूंदय बदन राखु सदा, सहज लह्ु 

शुभ ध्यान ह ' (३) 
देवचद्र सुनिवर रचित, स्तवन वीश 
अभिरास; 


हर 


विरहमाम जिनयर तणां, अति गंभिर 
गुणधा म, हे । (४) 
पूर्ण अर्थ में नथि लब्यो, पण निजमति 
अलुभान; , 

'अथ लखुं हुं एहनो, हृदय घरि सनन्‍्मान, (७५) 
द्रच्यालुधोग दूरे करे, करस भरभनो खेल; 
सुमति सखि आधी मसले, लह्टे खुगुण 
रभरेल. (६) 
शिषमगमां पग ते धरे, करे झुलत्त्व 
विचार; 
शिष संपति शाश्वत लह्टे, तरे सहज . 
ससार, (७) 
ध्यावे ते पावे सदा, परम महोदय सार; 
तिणे घरि थिर अप्रमत्तता, शिव साधो' 
जयकार- पर (८) 

भथम भी सीमधराजिन स्तवनं ॥ सिद्धचक्रपद्‌ 
बदो ॥ ए देशी ॥ 


॥ भरी सामघर जिनवर स्वामी, वीनतणी 
अवधारो ॥ शुद्ध धर्म प्रगटयों जे तुमचे, 


३ 
प्रगटो तेह अम्हारों रे स्वासी, विनविय 
मन रंगे ॥१॥ 


अथः-सहज अनंत रुख निधान शुद्धास्म 
परिणति, तेनो घात करनार मिथ्यात अज्ञान अने 
कषाय रूप अनादिकालना सहान शच्चुओने जेणे 
सम्यकपराक्रम बड़े >ीस्पा छे ते जिन” मां चर 
अथोत्‌ प्रधान-शिरोमणि तथा शारीरिक अने सान- 
सिक अनंत असद्य दुःखना हेतुम्त आ भयानक 
ससाए सझुद्र॒मां परिभ्रमण करी दुःखी थता दीन 
जीवोलु परम करुणामाव बड़े रक्षण करनार तथा 
अन्य जीचोने पण अहिसानो उपदेश आपी तेओो 
पासे पण रक्षण करावनार तथा अथवाध्य सिद्धांत 
वडे समोचीन सोक्षमागनो उपदेश करी आत्मिक 
हज स्व॒तत्न परमानंदना दातार होवाथी “स्वामी”! 
तथा अनतज्ञान, अनंतदशन, अनतसुख अने 
अनतवीयरुप आत्म लक्ष्मीना समालीक, दैहातीत 
आस्मसत्ताभूमिर्मां निरतर विरहमान है श्री सी- 
संघर देव | आपने समध जाणी आप प्रति अत्यंत 
उलसित चित्ते नम्नभावे विनेती करूंदु के सरसे 


४ 


सर जलना : प्रवाह बडे ज्ञानावरणादि कमे रूप 
मल घोवाई जवाधी स्फटिक सणि समान अत्यंत 
शुद्ध केवलज्ञान दृशंनात्मक जेसम आपनो स्घधस |! 
सचेथा प्रगट-व्यक्त थयोछे, 'ह्वेमज अमारो पण 
सत्तागते रहेलो (ज्ञानावरणादि कमे बडे लिप 
थएलो) लोकालोक प्रकाशक अन्त. झुखलिदान 
आत्मधमे संपूर्ण रीले प्रगट धाओ?? ए उच्ता चिन्न॑ती 
प्राथना दे भणचंत | असो दीन उपर करुणाद्रष्टी 
करी अवधागो-चित्तर्मां घारों ॥१॥ 


जे परिणामीक धर्म तुमारो, तेहवों असचो 
घर ॥ श्रद्धा भालन रसण वियोग, वलग्यो 
विभाव अघमरे ॥ स्वामी० ॥२॥ 

अथे।-सर्वे द्रव्य “उत्पाद व्यय प्रोव्य युक्त 
सत्‌” लक्षणवंत होवाधी प्रति समये परसमभाच 


अनुथाधी नवा नया पर्याये परिणसे छे अथोत्‌ 
चत्तेमान्‌ पर्याय तीरोझत थाथ छे झने बूतन 
पएयोयनों आवीशाव थाथ छे अने द्रव्य धुच हे छे. 
लेथी आपनो झऋशत्म द्रव्य, ज्ञान दशन चांरिज्रादि 
झनत शुद्ध प्योघ रुप निरंतर परिणमे छे-सहज 


रथ 


परमांनदना अनुभवचर्मां निमश्नपणे वरत्ते छे. तेमज 
अमारों आत्म द्रव्य पण क्रमोपाधि निरपेक्ष शुद्ध 
द्रब्याथिक नये (शुद्ध संग्रह नथे) आपना सहश 
सत्त व॑ंत छे. “जारिस सिद्ध सहावो तारिसे 
भावों हु सब्व जीवाण” तथापि अनादिथी 
कनकोपल नन्‍्याये अश्ुद्ध होचवाथी शुद्ध परिणतिनी 
अद्धा (पोती), सासन (विज्ञान), रमण-आचरण्ए 
स्थिरताना विधोगथी मिथ्यादशन, मिध्याज्ञान, 
मिंथ्याचारित् रूप अधर्स परिणसे छे. अथोत 
आत्माथी परवस्तु जे पुदुगल द्रव्यथी बनेला विल- 
क्षण घमेदंत शरीरमां, आत्मपणानी अद्धा करे छे. 
तेनेज आस्स रूप जाणे छे तेथी ते पोदृगलीक 'भा- 
वस्त पोताना आस्स परिणाशन्ने स्थित करे छे-तल्लीर 
: करे छे एटले पुदुगल द्रब्यमां इश्टानिष्ट कतपना री 
अनिए्टने दूर करवामां उने इछने प्राप्त करवार्मा 
तथा स्थिर राखबालां पोतानी आत्स परिशणतिने 
निरंतर रोकी राखे छे ॥२॥ 


. वस्तु स्व भाव स्वजादि तहनो, सूछ अभाव 
न थाय । पर विभाव अलुगत परिणातिनी, 


६, 
कम ते अवरायरे स्वामी ॥ वि० ॥१॥ 


अथेः-द्रव्य, अस्तिस्व नास्तित्व स्वभावचत 
होचाथी अन्य द्रव्यनो परिणाम तेमां कदापि काले 
प्रधश करो शके नहीं अने अस्तिपणे रहेला जे 
, अनंत अन्वध गुणो तेसमांथी कोइनो पण कोई पण 
काले अमाव थाय नहीं कारण के द्रव्य मात्र द्वव्या- 
थिक नये नित्य छे अने “तदभावाव्ययं नित्यमे”” 


एस नित्यनी व्याख्या श्री तत्त्वाध खत्नमां प्रति- 
पादन करेल छे तथा चली “अणोणं पार्वसंता 


दिंता आगास मण मणस्स । मेलताविय 
णिच्चं, सग सम भाव ण विजहंति  ए न्याय 
अनुसारे आस्मामां रहेला ज्ञान दशन चारित्ना- 
दिनो ससूल अभाच थवानो बिलकुल असंभव छे 
तथा चली पंचास्ति द्रव्ध मात्र उधेता तथा तियग- 
प्रचपचत होवाथी पण तेसज सिद्ध थाय छे, परंतु 
ख्नादि अज्ञान चदे आत्म परिणतिने परकतुृत्व, 
परभोक्तत्व, परग्राहकस्व, परठ्यापकस्व, पररसणता, 
परझाधाराधेयता आदि परातुयाथी पणे प्रयत्तोच- 


कक 
ज्र 


थी शुद्धात्म परिणति ज्ञानावरणादि दुष्ट अष्ट 


व अथराय दे-च्याघात पासे डे एम शुद्ध 
परिणतिनो विययोग रहे छे ॥३॥ 


जे विभाव ते पण नेमित्तिक, सतति भाव 
अनादि । परनिमित्तते विषय संगादिक, 
७ आकर कर [कप | 4 
सेयोगे लांदिरे स्वामी ॥ वि० ॥४॥ 


अथे-सनोज्ञ अमनोज्ञ पुदुगलीक विषयमां 
इष्टानिष्ट कल्पना फरवाथी, धन धान्यादि सचित्त 
अचित्त सिश्र परिग्रहमां ममत्व बुद्धि ग्रहणव॒ुद्धि 
करचाथी आत्मा राग देष रूप विभावे परिणसे छे 
तेथाी ते बिसाव नेमित्तिक छे तथा सादि सांत डे 
तथापि प्रवाहे सतति अनादिनी छे, जेम आपणे 
चत्तेमान समये एक पुरुषने जोइये दिये ते पुरुष 
लेना पिताबडे उस्पन्न थयेल छे तेथी ते आदि 
सहित छे अने लेनो नाश पण छे तेथी ते पुरुष 
सादिसांत भांगे छे परन्तु ते पुरुष तेना पिताथी 
उस्पन्न थयो छे तेम तेनो पिता पण यबली तेना 


पिताथी उत्पन्न थयो छे एम तेनो वंश अनादि 
सिद्ध छे ॥४॥ 


प्र 
अशुद्ध निमित्ते ए संसरता, अत्ता कत्ता 
परनो ॥ शुद्ध निमित्त ग्मे जब चिदघन, 
कर्ता भोक्ता घरनो रे स्वामी ॥ वि० ॥५॥ 


अथे+-जझ्ञानाचवरणादि कम उदय रुप अशुद्ध 
निभित्त पामी अज्ञान मिथ्यात कपाय रूप अशुद्ध 
परिणासे परिणली सव सपुद्रमां ससरण-परिभ्रम ण 
करता आत्मा परद्रव्यादिकना कत्तोपणालु मसत्व, 
अधिमान करेछे अथात्‌ सें अम्लक जीबने मारो, 
असकने उगारत्यो, अछुकने सुखी करनो, असकने 
दुःखी करनयो ने अमृक राख्यो, असछुकने चलाव्यो 
लथा घटपटादिक से बनावधा अथवा घर हादाद्किनो 
में नाश करयो, असुक इृष्ठ पदाथोंनों में लाभ 
सेलव्यो, तेओने में माहरा मोगा लीधा, ते ऊंने 
में राख्या, दूर जवा नहि दीधा, अम्॒क वस्तु सें 
शुभ सनोज्ञ करी, असुक वस्तु सें अशुभ अमनोज्ञ 
करी. एम हु करूं छु, भविष्यतमां एस करीश ए 
आदि पुद्गल रूप त्रण थोगनी , क्रियामां मसत्य 
करे छे एम अज्ञान वहदो पर द्रव्यादिकनो कत्तों बनी 
घुन। जझ्ञानावरणादि नयां कम बांधे छे अने चली ते 


है 


बावेिला कमना उदय काले पण उपर प्रमाणे जी 
पनः ज्ञानावरणादि कम वांधे.छे, एम परना कत्ता- 
पणालुं ससत्व करी निरंतर सात आठ कम बांधती . 
आा संसार सछुद्रमां परिभ्रमण करे छे अने ऊंन्‍्स 
जरो सरण तथा रोग शोक भथ आदि अनेक 
दुःसह दुःखनों झज्नाप भार पोत्ताला शिरकूपर 
लपाडों छे छे, ” 
पण ज्यारे सम्पकज्ञान सम्यक्रदशन सम्धक- 
चारित्र' रूप शुद्ध निमित्तमाँ रमण करे अथोत्‌ तेशा 
तल्लीन थायथ, पोतानी आत्म पंरिणतिने तेसाी सिित 
करे, पर द्रव्यादिथी उदासिन्न छृत्ति धारण करे त्थारे 
पोर्तानाज स्वभावनो कत्तो भोंक्तादि थाय, निर्मेख 
प्रशभरतिनों बिलास पासे अने राग स्नेहथी रहित 
वत्तेचाथी के रूप रज तेंने स्पशे करवा पासे नदि 
तथा -पूर्व बांघेला संचित कमनो क्षय निज़रा 
थाय ॥५॥ ु बे 
जहना घम्त अनंतां' प्रगटया, जे निज 
पारणाते वारया ॥ परमातम जिन देव अमो- 
ही, ज्ञानादेक ग्रण दरियारे स्थासी० ॥६॥ - 
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अथेः-आत्मानो परसभाव जे ज्ञान, तदनु- 
थायी दशन, चारित्र, तप, वीघ॑, कत्तेता, भोक्‍्ल॒ता, 
ग्राहकता, व्यापकता, रध्तणता, रमणता, झआा- 
'घाराधेयसा विगेरे अनत स्वधर्मो जे अनादिकालथी 
कमंसलवडे लिघ थएला हता-धाधव भावे एरिण- 
झला हता, ते शुक्‍लध्याननी तिधण आंच बड़े 
कर्मसल 'भस्म थह जवाथी संपूण प्रगट थया अथौत्‌ 
निरायाघ--स्वतेत्र पणे पोतपोताना कार्यभाधे 
_प्रेरिणमवा लाग्या एठले शुद्ध परिणति रूप अलनु- 
'पस लक्ष्मीने वस्था-तेना स्वासी थया. तेज 
प्रमास्म जिनेगश्वर देव, क्रोध मान माया लोभ आदि 
ओन हीथ कमनी अठावीश प्रकृतिधी रहिल तथा 
ज्ञानादिक ग्रणना देंरिया अर्थात्‌ ज्ञानादि गुणना 
अखूद निधान छे. , एटले जेम द्रियामांधी जल 
खूटे नहिं तेम तेमनामांँथी कोह पण काले ज्ञानादि 
' ब्ुुणो-पर्याथो खुटवाना-ध्तीण थवाना नथी, अनेत- 
काल सुधी एक सरखी रीते परिणम्पांज करदो' ॥९|। 


अवलंबन उपदेशक रीते, »। ,सामथर 
देव । भजीये शुद्ध निमित्त अनोपम, तजीये 


शा 
बज € ६ 

भव भय टेवर स्वामा है वि७० ॥७)॥ 

आझथ-श्री सीमधर देव्ां साध्य पद पूण पणे 
प्रगट होचाथी तेज पुष्ट-अलुपस निममित्त हेतु छे 
(साध्य साध्य चम जमे हावे र ते नामत्त - 

[ 4६०७ 
अति पुष्ट, तथा च-पृष्ट हतु जिनेद्रोय, माक्ष' 
सद्भाव साधने) तथा स्वज्ञ अने चीतराग होवा: 
थी आप्तमोक्षमागेना साथा उपदेशक तथा सर्वे. 
आस्मरिद्धि सपूर्ण पणे प्राप्त होवाथी परम आधार 
नव ससमुद्रमां बुडता भव्य प्राणीघोने जहाप़ 
समान, भवादवीमां सथ्थवाह समान छे. न्याफः, 
पृवेक एम सिद्ध होवाथी तेडनी भक्ति फरीये 
झधोत तेसनी आज्ञा आपणा छिर उपर चढायीए 
सन्सानोये, कह छे के “आणाकारी भत्ता, आणा. 
छेहुक अभत्तात्ति” सादे लेमनी झाणा प्रमाये 
चत्तीए. मिथ्यात, अज्ञान, कषाय, प्रमाद, अविरतति 
रूप भयंकर भव अ्म्ृणनी टेबनो स्थाग-परिहार 
फरीये ॥ ७॥ 


शुद्ध दव अवलंबन करता, परिहरीये 


१२ 


प्रभाव । आतम घने रप्णण अनुभवतां, 
घ्गटे आतम भावरें स्वात्ती० ॥८॥ 


अथे-जे 'अज्ञान क्षाय विषय आदि दृषणोथी 
भरपूर छे अ्थोत्‌ जे सर्वे द्ृब्यनता स्रिकाखवर्सी 
प्मोथोने हृस्तामलकचत्‌ प्रस्थक्ल पणे जाणी शकता 
दधी, पोताना आत्म द्वव्यने पण स्व नये प्रत्यक्ष 
पणे जाणता नथी तथा लेथी पोतानी आत्म रिद्धि 
थी परांगसुर्तर होच।थी निरतर जे विषय कणायमे 
आधिन चर्त्ते छे. चाह दाहमां परज्वलीत थट्ट रच्या 
छे, भव सशुद्र्मा बूडेल हे तेशां देवपएु केस सनाय 
पण जे अज्ञान आदि समरत अधमे रूप दृषणोथी 
श< नये सुक्त दोवाधी परभ निष्करलक शुद्ध देव छे 
दे क्री सीमंघर स्वामीनु शरण ग्रहण करता पर 
दृच्यनी ममता, आहकता, रसमणता थ्ादि सम्स्त 
परमावनो परिहार-त्याग थाय अने ज्ञान दशन 
यारित्र रूप शुद्धात्म भावमां रमण ,करतां--सलेमां 
लक्ली न थतां-तुप्त थतां-सतुष्ठ थतां--तैनो आरवा- 
दून अलुभव लेतां ज्ञानादि आत्म घस, कमे लेपथी 
रहित-शुद्ध प्रगट थाय ॥ पर ॥ 


५३ 


आतम गुण निरमल नीपजरता, ध्यान 
समाधि स्वभावे ॥ पूर्णानद सिद्धता साधी, 
देवचंद्र पद्‌ पावरे स्वामी ॥ ९ ॥ 
, आअपे-शुद्ध साध्य सन्मुख लक्ष्ष राखी (यस्माते 
क्रिया प्रति फछन्ति न भाव शुन्‍्या ) घसे 
शुक्लध्यानलु सेवन कर्ता तज्जन्य समाधिसां लीन 
थर्ता आत्म गुण निमल्त अर्थात्‌ मल रहित परस- 
पविश्न थाय. एम पूर्णानद्सय सिद्ध पद्‌ साथी 
देवा चद्रझा समान अर्थात्‌ देचाधिदेषपब्ने पाप्त 
थइए ॥ ६ ॥ ह ५ 

॥अथ द्वितीय भ्री झुगमंघर जिन स्तवन॥, 
नारायनी देशी | 

. श्री. युगमंधर विनवुरे, विनतडी अवधाररे 
दयालराय ॥ एु पर परिणति रंगथ्थारे, मुजने 
नाथ उगारेरे ॥ द० कली० ॥१॥ | 


अधै-प्राणातिपात विर्मण, सषाचाद विरसण. 


श्् 


कखदत्तादान विरभण, मंधुन विरमण तथा परिग्रह 
संग्रह विरमण रूप प्ं॑ंचसहाव्तत तथा छक्षांति, सादेय, 
भ्राथयष, सुत्ति, तप, संधम, शौच, सत्य, आर्किचन 
तथा ऋ्रत्मचय्र आदि सर्वे धर्मोमा झलुद्कत्ति धराव- 
नार भहिंसा-द्या घम छे. जेमां सर्वे धमनो समा- 
वेश थइट जाय छे. उक्तंच-छव्वाउाब नइउे, जद 
सायरंमि निवर्डति । तह भग, वई अहिंसिं, 
सव्वे धम्मा समिछान्ति॥ तथा जेने स्व सता- 
वलंथींउ स्विकारे छे-सन्माने ले “अहिसा परमो 


धर्म, हिंसा सर्वत्र गहिता” परन्तु जैन शिवाय 
अन्य मसलावलंदी् अहिसा-दयामां घत्ती शकता 
नथी कारण कें तेडे हिस्थ हिंसा तथा हिंसाना 
कारणोने यथार्थ सपूर्ण उंलखतां नथी,. .' 

सर्वेज्ञ तीर्थंकर देव द्रव्यहिंसा तथा भावषहिंसा 
एस हिंसाना बे प्रकार प्ररूपे छे-शथ्यीकाय, झपकाय, 
लेजस्काय, वायुकाथ अने वनरपततिकाथ एम पंथ 
स्थावरकायिक एकेंद्रि जीबो तथा थेंद्रिय आदि श्रस 


जीवोनां पांच इंद्रियो, सनोषल, वचनबल, कायबक, 


श्श्‌ 


श्वासोग्वास तथों आयुप्राण ए दश् द्रव्यप्राणने 
'सारचुं, कापबु, छेदवुं, दुःखतन्नचुं तथा लेनो बियोग 
करयो ते द्वव्यहिंसा छे, पोताना द्रव्यप्राणनी हिंसा 
करयी ते स्वद्रव्यहिसा अने अन्य जीवना द्रव्य- 
प्राणनी हिसा करवी ते परद्रव्यहिंसा छे तथा ते 
कायमां ममत्त्य करी रहेला जीबोना ज्ञान, दशेन, 
चारित्र, तप, चीगे उपधोग विशेरे भावप्राणनो 
सिथ्यात, अज्ञान तथा कषायं बड़े घात करवो ते 
मायाहिसा छे झ्र॒थोात्‌ मिथ्योपदेशादियडे फोड़ 
जीवना दशन गुणनाघात करी भिथ्यास्य रूप परिण- 
साववो, सम्यकज्ञानथी चूकावी अज्ञान रूप परिण- _ 
साथयो तथा ध्तमा शुणनो घात करी क्रोध रूप, 
परिणमावयो तथा विनय गुणनों घात करी सान 
रूप परिणमावचचों लथा आधव (सरलता) गुणनो 
घाल करी सायारूप परिणमाथथो मृप्ति गुणनो घात 
करी लोभ रूप परिणसावयो, ए बिगेरे तेनी झुद्ध 
परिणतिनों घात करी अशुद्ध परिणाम परिणमायचो 
ले भावहिसा छे. तेमाँ पोताना भावप्राणनी सिंहा 
करवी ते निजमाव हिंसा छे -अने परजीवना भाव- 
आपएनो हिंसा करवी ते परजीष 'भार्चाहसा छे भने 


१६ | 
'प्लिथ्यात्व, अधिरति, कषाय, प्रमादे तथा थोगेने 
सेवन करवु ते हिंसानां कारणो थे ते कारणो सेव- 
बाधी हिंसा थाय दे कह के के “कारण जोगे 
कारज निपजेरे, एहमां कोइ न वाद। पए कारण ' 
विषु कारज साधीए रे, ते निज मति ऊन्माद”? 
एम्त स्थाद्ाद नय युक्त जिन प्रसू्पित द्व्यहिंसा 
लथा भावहिंसाना स्वरूपथी अजाण तथा लेना 
फारणोथी अजाण पसिथ्याद्रष्टी जीबो एक समय 
सात्र पण अहिसामभावसां वरत्ती शकवाने अगपमर्थ 
छे तथापि सोहमदमां बेमान थयेला हिसामां 
चत्तेता छ॒तां हमे दया पालीए छीए-द्यालु छीए 
प्त पोताना जीव्हाग्रथी जल्पना तथा मनसां 
कल्पना करे छे पण तेथी शु ? सांची दया पाक्‍या 
शिवाघ तेना परमोत्तम फल मोक्ष रसुखने पामी शके 
नहि | 

" पण जे स्पाद्वाद्‌ नय युक्त जिन प्ररूपित द्रव्य - 
हिखा तथा भावहेंसाना स्वरूपनुं तथा लेना कार- 
णोसे सम्यकज्ञान धरावे बे-जे परमोक्तम फलनाः 
उत्सुक थे हिसानु फल जे भवश्रमण तेथी उद्धिश्न 


श५्७, 


>सयमील छे एवा रुूम्पकद्र्टी जीबोज ऋष्सारमा 
वर्ती शकवाने ,लसथ क “*(पहम नाणं तउं- 


दया)” जे जे अंदो अहिंसाभावसां चर्स छे सेमे 


तेटला अंद्दे 5 हिंसके कहिए भाटे चोथा शुणस्था- 
नथी भांडी 7 पतला उपला गुणएरथामोभसां 5.हि रुक- 
दशा नयथ ग्रज्नाण अधिकी $घिकी से छे पण हे 
सगखत ! ४गप हिंसावा सर्ण कारणोथी दृर जी 
होदाथी सर्वोत्कूट तथा सबेदा कहिसक माचसा 
वर्तों, छो राग देष राहत होजाथी सर्वे जोयो 
ऊपर एक सरस्ती रीले दया राखलोछ्ो, लेथी सर्वे 
दुयालु जीवोघ। आप राजा समीन शिरोसणि छो, 
सेथी हे द्घासराय शी २,गलघधर स्थासी ! कझणा 
निधान तथा सप्तथ जाणशी आप प्रति थविनती 
उचारू छू कारणके दया सथा रूपये होय सेज 
सेघकनी विजंसि पनो्थने परिपूर्ण करे सादे खुज 
झेवकती चिलती करूया भावे चित्तमां धारी-ए 
परपरिणति रंगथी छुजने नाथ उगार”- हे ताथ! 
है स्वापी ! अनादि विभाव वशे पुदुगता प्याष 
जे शरीरादिक लेसां अहपएं सानी हे ऊपर अत्यंत 
राग फरी लेसां लक्कीन थड़ रो छू सका से झरी- 


श्प 


शदिकने प्रशस्त-हितकारी कुठुम्बी जनों सिश्नबग 
नोकर चाकर तथा धन घान्य मणि ओऔषधी आ- 
घास आदि अनेक पुद्गल पर्यायोमां तथा पंचेंद्रिना 
झनेक घनोज्ञ विषयर्मा राग वहो तक्लीन थह रहो 
छै, तेने सेलदवा राखवा माटे अनेक प्रयास करूं 
हुं, अनेक विकल्‍प जाल रचु छुं. तेनी तृष्णारूपी 
झागर्ा भिरतर प्रज्वलित थाऊं छु, लेनो वियोग 
थाय ते साटे भय 'भोगढु छं, तेना बियोगे शोरू 
सताप आफहऊंद विगेरेनो मोक्ता बल छे, अने पोसानी 
' घट्टलज अनंत स्वतंत्र, अप्रथण्‌ भरत स्वच्षेत्नवरत्ती 
आधिलश्वर छुख मिदान आत्स परिणतिथी दियोणी 
रह छु मादे पे भक्त वत्सल प्रसु | एवी दुष्ट परप- 
रिणतिना र॑ंगथी झुजने दृथे शीघ्रसेव उगारो॥ १॥ 


कारक ग्राहक भाग्यतारे, में कीधी सहा- 
रायरे, दया८़राय ॥ पण तुज सरीखो प्रभु 
छहीरे, साची वात कहायेर, दया० ॥श॥ 


न 


अथ-सर्वे द्रव्यो अस्तित्ण, पस्तुस्थ, द्रव्यस्थ, 


प्रसेधत्य अगुरुलघुत्व अने सत््य स्वमाधबंल होवा- 
थी पोताना ग्ुणपयायोना कत्तो, ग्राहक, व्यापक 


श्दै 


आदिपणे पोतानी सत्तामूभिमां सथेदा दर्तते के 
तथा घली «ज्लेत्र काल भावानाम्‌ एक समुदा- 
यिल् द्ृव्यत्वम्‌ क्षेत्र काछ सायनु एक समुद॥- 
यिपणु ते द्रष्पत्व छे साटे द्रव्य, चैत्र, काल, माय 
परस्पर अभेद छे- अप्रथण 'पजप्ञलत छे सेथी कोह द्रव्य 
बीज़ा द्वव्यना क्षेत्र काल भायवमां प्रवेश करणः 
सबंधा असमर्थ छे माटे भिम्॒प नये कोट हच्य 
अन्य द्रव्यनो कारक क्तो, लोक्ता, ग्राहक, व्यापक, 
आधार, आधेय थबिगेरे धह .शक्षे नहि, तथापि जीक्ष- 
मां अनादि विभाष स्वभाष होथाथी हुं मिथ्यात 
अज्ञान बशे परपरिणति-पुदुगल पर्यायों थिघे फर्म्सो 
भोक्ता, ग्राहक, व्यापक आदि घुद्धि करी सारी 
झ्रात्मीक स्वतेश्र रिद्धिधी वियोभगी रघ्यो पण हे 
युगसंधर स्वामी ! आपने संपूर्ण नये पोलताना परि- 
णासना को, ज्ञाता तथा सेमांज रमण फरनार 
तथा सेनोज़ आरवादन-अनुभनथ छेनार होणाथी 


साथा प्रश्ु जाणी आप प्रति हु सारी साथी कथा 
निवेदन करूं छू ॥ २॥ 


यद्यपि सूल स्वभावमेरे, पर कत्तत्त 


२० 


विभावरे ॥ दयारलराय ॥ आपस्ति धर्म जे माह- 
शेरे, एहनो तथ्य अभावरे ॥ दयाछ- 
राय ! श्री० ॥ ३ ॥ 


अधे-अनादि कालथी जो के माहरा ज्ञान 
दइशन चारित्ररूप आस्म शुपन्नां परकतृत्वादि दिभा 
वनो सश्लेष थयेलो छे तेथी हु अनादिकालथी 
परक्तृ भ्वादि विभाव रूप परिणस छू तो पण सत्ता- 
ग़ने रहेला साहरा अस्तिघपरमां-सामात्य स्व माव- 
मां खरखर ते विभावनो अमाच छे कारण के सा- 
सान्य स्वभाव सदा निरावरण डे; माटे जो छु सा 
हरा अस्तिघसे तरप्प लक्ष आपु तेने प्रगद करवा 
रूचि घरूं तो निश्चय कमेजन्य उपाधि रूप विभा- 
वनो समृल नाश करी संपूर्ण शुद्ध खुखनिधान 
अस्तिघसनो भोगी थाउ, सादिग्रनतकाल छुघी 
ए.अवस्थामां अवस्थित रह ॥ ३ ॥ 


पर पारिणामिकता दशारे, छ॒हि पर का*ण 
योगरे, दयालराय ॥ चतनता परगत थदइरे 
राची युदूगल भोग रे, दयालराय ॥ श्री? ॥४॥ 


्‌ 


का 


के . 

अय-ज्ञानावर णा दि द्रव्यकम तथा 'भावकमना 
उदय बद्दो .पर परिणामिऋ दशाने प्राप्त थयो छं, 
अथोत्‌ पर द्वव्यना परिणामने पोतानों परिणाप्त 
सानु छु एटले सन वचन अने कायानी क्रियाने आत्म 
क्रिया सानुं छु लेघो सारो चेतनता पर परिणास- 
मां उ्धापी-पर गत थई-पुठ्गल पर्याघोने भोगववा- 
मां राची-आसक्त थरई-लीन थर-त्यांज स्थित थई 
तेथी आत्म परिणासनों सोग लेवा अपकाश सलल्‍्यो 
नहीं ॥ ४ ॥ 


अशुद्ध निमित्त तो जड अबेरे, वीये शाक्ति 
विहानर ॥ द० ॥ तुं ता व।रज ज्ञानथारे, 
सुत्र अनंते छीनरे ॥ द०॥ श्री० ॥ ५ ७ 


अथे-आस्माने अशुद्ध परिणासे अर्थात्‌ अज्ञान, 
मिथ्यात अने फषाय रूप परिणमवासां शुमाशुभ 
कर्मोद्य बड़े पुदूगल द्रव्य गुण पथधोगनों संबंध ते 
निमित्त छे पण ते झुमाशुम कर्मों दय, जड-चेतनता 
रहित तेमज वीये शक्ति रहित होवाथी तेल 


“ आस्माने अशुद्ध परिणाने परिणमावचामां पोतानी 


मेले कारण बनवाने असमथ्े छे, तथा कारण पद तों 


श्द्‌ 


उस्पन्न पयोय के माटे ज्यारे कत्तो काये साधवानों 
रुचीचत थह् तेने निमित्तमां बापरे त्यारे तेमां कारण 
“पद्‌ उत्पन्न थाय दे. “एू कारका कतृराधिना 
'जो आत्मा प्रमाद्‌ भावमां वर्त्ते तो ते शुभाशुस 
कर्माद्य अरशुद्ध परिणामनु निमित्त थाय पण पोते 
सचेत थह पोताना शुद्ध कायनों कत्तो थाथ स्यारे 
कारकचक्र छुलदे अने शुभाशुभ कर्मोदये अशुद्ध 
परिणासे परिणसे नहि तो ते पुद्गलो निम्ित्त पण 
थट्ट चाके नहि. जेस छुसार घट कार्यनो रुचियान 
थाय नहि, तथा दंड चक्रा दिने ते घद काये साधवार्मां 
चापरे नहि, तो दंड चक्रादि तेबारे घट कायना 
निमित्त कहेवाय नहि. पण छू अनादि विभाव वो 
राग देषे परिणमवानी द्रढ देवथी ते पुदूगल जडमां 
फारण पद उत्पन्न करो अशुद्ध परिणाम परिणसे छु, 
तेथी आत्सिक शुद्ध काय करवार्मा आस्म बी 
अस्पंत्त हीन थह रहो छुं, अथोत्‌ अनतज्ञान अनंत्त- 
दर्शन अनतसुखरूप अनुपम आत्म व्यक्तिथी रहित 
फंगाल बनी अस्थत पराधिन, द््‌रिद्र-द्यामणि 
अवस्थाने भोगलु छु पण हे प्रथु | तमे तो अनंत ज्ञान 
थवीघथना परिपर्ण प्याथी-पू्ण व्यक्तिथी सहज, 


श्व 


अकृत्रिम, स्वतत्न, एकांतिक, अतातीत, अव्याबाध 
आत्मोक सुखमां लगन-सलृप्त-निमन्न थह रहा 


छो॥ ५॥ 
| कप | कक कस [कर 
“ तिण कारण निश्चय करयो रे, सुज निज 
परिणति भोगरे । द० | तुज लेवार्थी नीप- 
जरे, भांजे भव भय शोगरे ॥द्‌०॥ श्री० ॥६॥ 


अथ-तेथी न्याय युक्त ज्ञानद्रष्टियी मने एचो 
निश्चय थयो छे के हे भगवत ! कसे रूप रजथी 
सवंधा निलेप स्फदीक समान तमारा संपूर्ण, निरमेल 
पविन्न गुणोनु सेवन ऋरतां-सक्तिकर ता साहरी आस्म 
परिणति रूप अवाध्य अखूटदट स्वततन्र पूर्णानंद्मय 
सहज आत्म संपदाना मसोगनी मने प्राप्ति थद्दो 
तथा. “"मभांजे भव भय सोग” अनादि कालथी 
चार गतिरूप भवससुद्रमां अज्ञान चद्े अनेक 
इसह दुःखो तथा तज्जान्ध समय, शोक, संताप, 
आऊफद विगेरे सहुं छं, तेनो सहज लीलामाजन्र्मां 
नाश थशे ॥ ६ ॥ 


शुरू रमण आनंदता रे, ध्रुव निस्लग 


ब्ड 


स्वभाव रे ॥ द० ॥ सकल प्रदेश अमूत्तेतारे, 
ध्यातां [सिद्धि उपायरे ॥ द० ॥जा। 


शर्थ-अचल, अजाधित, निरावरण, शुद्ध 
परझास्म पद्‌ रसए-अलुमवजन्य आनंदमे तथा 
पोताना शुब अर्थात्‌ पोताना हृब्य क्षेत्र काल भावे 
सदा सत्‌ (दव्य गए समुदाउ, खित' ओगाह 
बंइेणा काला । गण पत्काय पदात्त भाषा 
निश्र वत्धु धम्मो सो) अनंत अन्ब्थ शुणनों 
पिड तथा निससंग-सकल परमभाव, परिग्रहथी 
अलीत एवा आस्ममावन्ने लथा अलेशी, अस्पर्शी, 
अगधी अवर्णी, अरसी, अक्रोधी, अमायी? झमाती, 
अलोसी, अवेदी आदि अनेक व्यतिरेक्न गुणना 
समूहरूप सकल प्ररेश अम्रत्ति पिंड आत्म द्रव्यने 
सर्वे परद्रव्घनी सूछोथी पोतानी झात्म परिणति 
चारी पोतानी' आस्म भ्रूमिमां स्थित करो-लीन 
करी पोतानी सर्चे वीघे शक्ति एकन्र करी एकाग्र 
चित्ते ध्यातां अमूत्ते परमात्मपदनी सिद्धि थाय- 
घ्याता ध्येशनी एकता थाथ ॥ ७ ॥ 


६] 


५. ५ , । ८] 
_ सम्यक तत्त्व. जे डपदिदयोरे, सुणर्ता' 
तख्र जणायरे ॥द०। श्रद्धा ज्ञाने जे ग्रह्मोरें, 
० 9 ९९ ० ही 
तेहिज कार्य करायरें ॥दुण। श्री० ॥ठ॥ - -.. 
अप-द्रव्घना से पर्यायना ज्ञान विनाना 
एक्काँत बादीयो ( मिथ्या बादीयो ) (एकांते होड़ 


9५ 
_रश 


मिथ्थतों) ना विंडवनारूप भव अमपदुनाः हेतुमूतत 


दुनेवधी परिपृण अज्ञान जन्य सिद्धांतथी -डपजता 
झज्ञानर्प अधकारना समूहनो नाश करनार 
सकलनय तथा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणथी अबाधित 
स्पाद्दाद युक्त, अब्याप्ति : अतिव्यासि तथा 
असंभवादि सकल दूषणो रहित जीवादि तस्तदोन 
सत्य स्वरूप प्रतिपादन करनार जिनेम्बरना परम 
कल्याणकारी बचनो श्रवण सन्तन- निर्घिष्यासन 
करता शेसथ विपयेध अने अन“यवसाथ रहित्त, 
तत्त्व स्वरूपनु सम्पकुज्ञान थाथ अने सम्धक्द्शन 
सम्यकज्ञान युक्तत ' जो आस्म स्वरूप “जाणीसे-' 
सरहण करीणे तोज परभात्म सिद्धिना-साधक बर्नँ 
शकीए ज्यांखुधी आपस्मद्रत्पनु सम्यकज्लान सम्धकू+ 
दशन थयु नथी त्पांछुधी आदरेलुल्चारित् ते सम्यक 
विशेषणने प्राप्त थेह शक्के नहि. अने सभ्पक्चारिक् 


रे६ 

बिना कदाएणि काले सोक्षनों प्राप्ति थट्ट छाफे नहि 
कहा छे के “विरआ सावइझाउं, कषाय' होणा 
सअहव्वय घरावा। सम्माइठा ॥वहुणा;, कयाव 
भुरुख नं पावोते” तथा “ नपगम भंग 
पमाणहि, जो अप्पा साथचार्य रवेण । 
झुणइ मोरुख सख्वे समादेद्ठ सो नेउ'॥पा॥। 

कार्य रुची कर्ता थयरे कारक सवि 
'पलटायरे ॥ द० ॥ आतम गते आतम रमेरें, 
निज घर लेगल थायरे ॥ द० ॥६)॥ 

अथे-ज्यांछुधी जीव मिथ्यात गुणस्थाने बर्च्ते 
छे- सम्घक्द्शननी प्रासिं थइई नथी, त्यांछुधी 
अनात्म वस्तुर्मा आस्मवुद्धि-अहंपरां| माने छे 
अपास पुदुगल स्कंघोथी बनेल चेतन्यशून्य जे शरीर 
तेभां लोलीम्ूसपणे परिणमि पोतानु आस्म अंग 
माने छे तथा ले शरीरने जे प्रशस्त, हितकारी 
धदा्थों-सत्री धन कुड्ुंबादिने पोतानाँ हिलकारी 
भाने के, तैऊंमां रागरसे रीफे छे, ससार भ्रमण 
परिपाटीने बधारे छे (जो अपसत्था रागो, वहुई 


संसार स्रमण परेवाडी । विसयाइसु सयणा- 
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ना साध्य ज़ाणी निरंतर तेने साधवा माटे अनेक 
प्रधास करे छे-तेनेज पोतानुं काय जाये छे एम 
अज्ञान वच्े पोते पर कठृस्व भावे परिणमे छे. तेथर 
कारकचक शुद्ध स्वभावर्थी विरुद्ध घाधकमावे 
परिणये छे. पण ज्यारे आत्मा योग्य कारण चडे 
सम्पकुज्ञाननो लाभ पासे, अनंत परसानद्सथ 
संपूर्ण खुखना हेतु परमास्म पद्‌ रूप पोताना शुद्ध 
साध्यने उलसें , सैयारे पर साध्य त्तरफथी भअरूची 
थाय अने पोतानुं शुद्ध साथ्य साधत्रानी रूची थाय 
शुद्ध फाथे करवानो अभिलाषी थाय स्थारे हे 
फारकचक्र याधकमावे अधोत्‌ आस्माना ज्ञान 
दृशन सुख चीयनी घात करवा रूप कार्य परिणसंतु 
हतु ते साधक भावे एटले शुद्ध ज्ञान दशन छुर 
वोय साधवा रूप परिणमे एटले आत्म पोताना 
शुद्ध परिणासे वत्ते-तेमां रसण करे-त्यांज स्थित 
थाय एम थर्तां आत्मान। सर्व प्रदेशों संगल थाय 
अधोत्‌ कम्ते रूप रज गली जाय-अस्पंत खुख 
निधाननो लास थाय ॥ ९ ॥ 

त्राण शरण आधार छोरे, प्रभुजी भज्यं 


सहायरे ॥ द्‌० ॥ देवचद्र पद नीपजेरे, जिन 


द्ण्र 


पदक्रज, सुपसायरे द० ॥ ,्षा० १०॥ 


थ-हे प्रशुन्नी |! आप चार गति रूप भव 
अ्रमणना दुःखथी च्राण अरथात्‌ रक्षण करनार तथा 
धंहान दुःखदायी ज्ञानावरणादि प्रचंड अष्ट कम 
शत्रउ॑ंथी डरता' मंब्य प्राणीडने शरण छो तथा भष 
खप्तद्र॒मां चूडता भय प्रॉणीडने हस्तावलबन रूप 
छो तथ। भव्य जीवोने सोक्षलक्ष्मी चरवामां परम 
सहायभूत छो, तेथो हे! गुण सागर ![आपना निमेल 
चरण कमलना पसायथी देवमां चंद्रमा समान 
“घुरमसात्म पदनी प्राप्ति थाय ए निर्विबाद छे ॥१०॥ 


( सपूण ) 





॥ अथ तृतोय भी वाहुजिन स्तवने ॥ 
सभमयजिन अवधारीये ॥ ए देशी ॥ 
बाह॒ुजिणद दयामयी, वत्तेमान भगवान 
प्रभुनी ॥ महाविदेहे बिचसरता, केवछजझान 
पवधान ॥ प्रभ्ुजां ॥ बा० ॥१॥ 


ए + ७ 
अथ-महा विदेह क्षेत्रमां बिहरमान वत्तसान 
सगवान, सडय पडण विद्वसन धर्म युक्त पौदुगलीक 
शरीरथी अत्यंत विलक्षण महान आस्म सत्ता- 


श्र 


समिमां (अर्थात्‌ जे ज्मिर्मा अन्य कोइ पण द्रव्यंनो 
प्रवेश थड्ट शक तेम नथी तेथी- बीलकुल सकडाश 
वगरनी परम रमणीय स्वतंत्र एवी आत्म सत्ता- 
समिमसां) निरंतर पोताना पर्यायोमां परिणमता 
पोत्ताना गण पयोथो सहित सदा सत्‌ लक्षणवंतत 
होवाथी चसेसान, आत्मीक अविचल अखंड लक्ष्सी- 
नां स्वास्ती होवाथी भगवान, सासान्ध केंवलीओमां 
ईद समान हे श्री वाहुरवासी ! आप सच प्रदे 
सर्वे काले सबवे भावे दघामधी छो अधथोत्‌,आपना 
सर्वे भ्रदेशवी हिंसाना देतुनो अभाव थयलो छे 
तथा हवे ते हेतुडनो सस्ूल क्षय होचाथी कोह पए 
काले हिंसकभावे परिणमसनार नथी तथा '«ज्ञानादि 
सर्वे धर्मा सर्चे नये पूर्ण पविन्न थया छे तेथीं कोह 
पण भाव हिसकनावे परिणसे तेम नथी. तेयी 
आप सवोगे सर्चोत्कृष्ठ अनुपम दयाना 'भडार छो 
तथा जे ज्ञानमां जोवाजीव सर्य द्वव्यो पोसाना 
त्िकालवर्त्ती सर्वे पर्याथो सहित प्रस्यक्षपणे 'मासे 
के उक्तंच तत्त्वार्थ- (सर्वे द्र्व्य पर्यायसु केवल- 
स्य) एहवा केवलज्ञानना निधान के» अखूट खाण _ 


जो. कारण के द्रव्य ते श॒ुण्र पर्योयले माजन छे, 
0 
बृतीपयोथ तथा साम्रथ्यपर्यायनो झाधार छे तेथी 
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कोई पण काले द्रव्ध ते पर्याथथी हीण ध्यीण धाय 
नहि. कारण के तीरो.ावे रहेला पर्याथो आवबीसमोवे 
थाय छे अने ते पाद्धा तीरोमझत थाय छे एम परावर्त 


चक्रे परिणमें छे. उक्तंच- संमत्ति ग्रंथे-“दव्वं 
पजाय विउर्यं, दव्व वियुत्ताय पजाया नच्चि 
उपायव्यय भंगाइ दविय लरकण एयं” तथाच 
पंचास्तिकाय समयसारे-“'दव्व॑ सलरकणिय॑, 
उप्पादव्वय धुवत्त संजुत्त | गुण पजाया सर्य॑ 
वा, ज॑ त॑ भस्मंति सब्बणहु” ॥ १॥ 

द्रव्यथकी छकायने; न हणे जेह लगार ॥ 
प्रभुजी ॥ भावदया परिणामनो, एहिज थे 
व्यवहार ॥ प्रभुजी ॥ बा० ॥ २॥ 


झथ-पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय 
वनस्पतिकाय अने असकाय ए छ कायना जीवबना 
द्रव्धपाणने हुएथा हणाववा तथा हणतानी अनु- 
मोदना करवी ए द्रन्यहिंसा छे ते द्रव्यहिसामां 
भमावहिसाना कारणनी मजना छे, तेथी माव- 
हिंछानो स्थागी द्वव्यहिंसा आदरे नहि-थवा दें 
नहिं-सावचेत पणे चरत्ते-समिति पूथक दर्त्ते अर्थात्‌ 
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बकायना जीयोनी द्रब्यहिंसानो स्थाग करवो ते 
माय दयानो तथा भावद्याना परिणासीनो व्यवहार 
छे.द्रव्यअहिंसा ते भावअर्हिंसानो व्यवहार-कारण 
छे॥ २१) 


रूप अनुत्तर देवथी, अनंतगुण अमभिराम 
॥ प्रभुजी ॥ जोतां पण जग जंतुने न वधे 
विषय विराम ॥ प्रभुजी ॥ बा० ॥ ३॥ 


अथ- सर्वे जीबोने आ संसार जन्य जन्म जरा 
प्ररणादि रूप भयकर दुःखथी छोडावी ग्स्नश्नय 
पस्माडी अनेत झास्सीक परसानंदना भोर्ा करूं 
एवी उल्कषट भावदयाना योगे अत्यंत तीज्र शुभ 
परिणास वडे-सर्षोत्कूषट पुस्यानुबंधी पुण्यना उदये 
हे याहु जिनद्र ! आपस रूप सावरय कांति, विजय 
विजयत जयत अपराजीत अझने सर्वाथसिद्ध 
' चिम्तानवास्ी देखो करतां पण अनंतगुएं अभिराम; 
अतिशययुक्त, सर्वोपरी, मनोहर, रमणीय, आ* 
दद्यादकारी छे. उक्तंच-£जाकी देहदुतिसो दंसो 
दिशा पवित्र भई; जाके तेज आगे सब तेज- 
वेत रुफे है । जाको रूप निरखी थकित महा 
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रूपवत; जाकी वषुवाससों सुवास ओर लुके 
है ॥ जाको दिव्य धुनो सुनि श्रवनकों सुख 
होत जाके तन लच्छन अनेक आइ हुके है । 
तेह जिनराज जाके कहे विवहार गुन, निहचे 
निरखि शुद्ध चेतनसों चुके है ॥ ” एबं अत्यंत 
देद्प्पतान अनतुपपत औदारिक आपनु मनोहर रूप 
जोतां-निरखतां छतां पण विषयातुरताने आवकाश 
सलतो नथी परंतु आपनी शांत, दांत, गंभीर अने 
विश्वल्न सुद्रानु दर्शन पासी विषयोथी उपशान्त 
चित्त थाघ के ॥ ३॥ 


कर्म: उदय जिनराजनो; भविजन धर्म 
सहाय, | -प्रभुजो ॥ नामादिक संभारतां 
पिथ्या दोष विलाय ॥ प्रशुजी ॥ बा० ॥४॥ 

अथ- “सवि जीव करु शासन रसी; इसि 
भाव दया मन उछसी” एह्था अस्थत तीत्र शुभ 


राग युक्त, भावदयाना परिणाम वड़े चंधायला 
तीथकंर नासमकमना उदय बड़े हे त्रिलोक - पूज्य ! 
आ! पारावार दुःखनिधान संझतार सपुद्रर्मां वृदह्ता 
मंठ्य प्रंणियोनों उद्धार करवा मादे सर्वे दृूषणों 
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रहित अने पांच्रीश गुण सहित, नथ निक्षिप पक्ष 
प्रमाण युक्त जीवा जीचादि तत्त्वनो सम्धक प्रकारे 
उपदेश आपो छो ए आपनो कसे उदय निर्विवाद 
पणे “भवि जन धर्म सहाय अनादि कालथी 
प्नानावरणादि कम रज बडे मलिन थएला-लित 
थएला भव्य जीवोना आत्म घने एकभूत नये 
प्राप्त थथा सहाय-निमित्तज्ञत छे. सथा हे त्तीण 
नाथ ! आपना नासमादिक चार निश्षेप संमारता- 
स्मरण करतां-लक्षमां लेतां मिथ्यास्वादि दुष्ट 
दोषोनों तत्काल अस्थंत अभाव थाय. “ तीथ 


संपार निस्तरणो-पायं करातीति तीथइूत” 
इति चचनात्‌, जन्म सरण रूप संसार सागरथी 
तरी जवानो उपाय जे सस्यगदशन ज्ञान यारित्र 
ते तीथे छे. उक्तंच तक्त्वार्थे खुते «( सम्यग्दशंन 
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग)" ते रस्नज्यरूप 
तीथने भष्य जीचोना हृदयमां स्थापन करनार पृष्ठ 
निभ्ित्त होचाथी आपे तीथेकर नामने संप्राप छो. 
तथा आपना निभ्ल असंख्यात्‌ आत्म, प्रदेशमां ते 


रत्नत्य, भरपूर अभेद्य पणे वसी रहां छे के 
स्थापनानिक्षेपो, तथा आापनो आत्म द्रव्य त्ते 
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ज्ञान दशन चारित्र रूप भावनु सवबदा कारण छे 
ते द्रव्यनिक्षेपो., अने घातीकमेंना क्षयथी अनंत 
चतुछथ अनंत शुद्ध पधोथ पणे प्रगव्या ते आपनो 
भाव ते भावनिक्षेपो, एम आपना चार निाश्षिप 
स्रापथी तनन्‍्मय पणे एक क्षेत्र रह्या छे, उक्तेच- 
४ इह भावोचिय वच्छु, तय सुनेहिं किंच 
सेसेहिं, नामादयो विभावा, ज॑ ते विहु वच्छु 
पजाया ” तथा वली-“अहवा वच्छुमिहाएं 
णाम॑ ठवणाय जो तयागारो । कारणयासे 
दग्व॑, कज्जय वन्न' तयं भावों | अने आप पण 
जीव द्रव्य छो अने हुं पण जीव द्रव्य छे माटे स्व 
जाती छु तेथी आपने स्वरूप यथाथे पणे जाणतां 
पाहिरुं: स्वरूप पण यथार्थ जयाय जो जाणइ 
आअ्रिहंतं, दब्व गुण पजवतेहि | सो जणाइ 
अप्याणंं, मोहों खडु जाई तस्स लय॑ ” अने 
पोताना आत्म स्वरूपनी प्राप्ति थतां मिथ्यास्व 
झज्ञान आदि दोषो तत्काल विलयमान थाय, कम- 
चंधनो नाश थाय, भोध्ष पददीनी प्राप्ति थाय 


उक्तच-“ दशन मात्म विनिश्चित, रात्म परि- 


7 


: ज्ञान मिष्यते बोध । स्थिति रात्मनि चारित्र 
कुत एतेभ्यो भवति बन्ध्‌:॥”? तथा “योगात 
प्रदेश बन्धः स्थिति बन्धों मव्ति तू कषायात! 
दशन बोध चरित्र, न योग रूप॑ कषाय रूप 
च।7॥9४०॥ 


आतम गुण अविराधना, भाव दया 
. भंडार ॥ प्रभुजी ॥ क्षायिक गुण पयोयर 
नवि पर धम प्रवार ॥ प्रभुजी ॥ बा० ॥श्या 


अथे-ज्ञान दशन चारित्रादि अनत आस्म 
गुणो ते भाचप्राण छे अने ते मावप्राणनो विषय 
कथायादिके घात करदो ते भांवहिंसां छे. अमने 
भाषप्राणनु समिति गुप्ति आदि सवर बडे रक्षय 
करवुं घात न थाय एम अप्रमत्त भाषसों' बत्तेवुं ते 
भावद्या छे. ते मावद्याना आप 'मेडार-निधान 
छो. कारण के 'मावप्राणना घातक भिशध्यास्वप्तद्‌ 
दुष्ट हेतुडनो आपना आस्म प्रदेशमांथी संचदा 
नाश थयो छे, ध्वायिक लच्धिने पाम्या दो. तेथी. 
आपनी सत्ताज़्मिसां सिथ्यास्वादि - दोषोनो रंच्क 


ये 


साञ्र पण प्रवेश-प्रचार थई शके तेम नथी अने तेथी 
आपमां भमावहिंसानों बिलकुल अमाब छे तेथी 
आप निर्बियाद पणे सावदयाना 'लडार छो ॥ ४ ॥ 


गुण गुण परिणति परिणमे, बाधक भाव 
विहीन ॥ प्रभु०॥ द्रव्य असंगी अन्यनो, शुद्ध 
अहिंक पीन ॥ प्रभुजी ॥ बा०॥ ६ ॥ 


' अथ-आपनो आत्म द्रव्य ज्ञान दशन चारित्र 
दान लास भोग उपभोगादि अनंत गुणनो पिंड 
ठे (दुव्व शुण ( समुदाओं ) ते सर्चे श॒ुणो 
वाघकभाव रहित पोताना शुद्ध परिणामें परिणमे 
के कारण के “सब्व॑ सपजवा गुणा, अपज्जबे 
ज्ञाणणा नच्छि 9? पण ते गुणों जो वाधकभावे 
एटले ज्ञान अज्ञानपणे, दशान अदशनपणे, चारित्र 
समिथ्याचरण रूप पका परिणसमे तो झऋात्म स्वगुणगनो 
रोध करे-शुसमाह्युभ कमवेंध करे-आत्मीक सहज 
अवाधित सखुखनी हाणी करे « ( पसायासाय 
दुं।रुखे, तव्विरहामि य सुद्द जडसेण । देहिं- 
० 5. + लि फि 77 
दियेसु दुःस्कं, सुरूख दोदिद्वेया भावों ) 


३७ 
पण आपना सर्व. गुणों अवाधकमाचे परिणमे छे 
तेथी आस्म अनेत शुणना आनंदना ोक्ता छे, 
ज्यांसुधी आस्मा बाधकमावे परिणमे स्थांखुधी 
ऋशुद्ध छे पण ड्यारे सर्च परद्रव्यना राग-सेग रहित 
ब्ते स्पारे शुद्ध छै, अदिसक छे, कर्मंबधनो अकत्ती 
थे तथा पोताना अनंत आत्म चीथे चडे पुष्ठ छे, 


उक्तच «८ परदव्व रऊं वज्झइ; विरड मुचेइ 
अट कम्मेहिंएसो जिन उबएसो: समासउं 
बंध मोख्खस्स / ॥ ६ ॥ 


छू के शः 3 हिं + 
क्षेत्र सब प्रदेशम; नॉहे परभात प्रसंग 
॥ प्रभुज्ी ॥ अतनु अथोगी भावथी; अव- 
गाहना अभेग ॥ प्र० ॥ वा० 0७५ 
. अथे-जेस सोने खाणमां पथ्थर मादी विगेरे 
अनेक कुधातुडंथी मलेखे होय ले पण ज्यारे योग्य 
युक्ति बडे तेने सचंथा जुडे वाडी गाली शुद्ध सोने 


करी लइए त्पार पष्ी ते सोनाने फाद लागी शके 
नहि. 


तेमज अनादिकाद्रथी आत्म प्रदेशे लागेला 
ज्ञानावरणादि कमनो झापे शुक्लध्यान हा अग्नि 


£ 


बड़े सर्चधा नाश कर्यो छे, सर्वे प्रदेशों शुद्ध निर्मल 
परम पवित्र थया छो लेथी आपना कोह पण प्रदेश 
परसाव-राग छेषादिनो- विषय कषायादिनो रंच 
मात्र पण संशलेष नथी, थवानों संभव पण नथी. 
ज्यांछुधी आत्मा ओदारिकादि शरीरमां तेमज 
सन वचन काय योगमां मसत्य करी चसे छे तेथी 
ते चल पुदुगल थोगे आत्म प्रदेश सकंप थाय छे 
पण ज्यारे सवंधा नेलनु ममत्व त्याग करे स्यारे 
शुद्धात्म भाथे अरूपी करायक स्वरूप प्रगटे, उत्तंच 


आचारांगे-ले णदीहे ण हस्ते ण वह्टें ण॒तंसे 
ण चउंरसे ण परिमंडले ण किन्हे ण णीले 
ण छोहिए ण हालिदे ण सुकिछे ण सुरहिगंधे 
ण छुरहिगंधे ण तिते ण कडुण ण कसाये ण 
अधिले ण महुरे ण करुखेंड ण मनुए ण 
गुरुण ण छहुएु ण .र्सौए ण उपदे ण णिष्धे. 
ण छुख्ख ण काऊ णें रूहे ण संग ण इत्थी 
ण पुरिसे ण अन्नहा परिणे सजण उवमा ण 
विजाए अरुवी संत्ता अपथस्स पय॑ णशथ्थि 
सेण सद्दे ण रूवे ण गंधे ण रस ण फासे 
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इच्चेतावात तिबेसि ” एस अतनु अयोगी आस्स 
अग आत्म भावसां स्थिर थाय त्यारे कोइ पण 
झात्म प्रदेश रंच मात्र एप सचल थाय नहि. अभग 
अवगाहनाने प्राप्त थाय. ॥ ७॥ 

उत्पाद व्यय ध्रुव पणे, सहेने परिण।ते 
थाय ॥. प्रभुजी- ॥. छेदन योजनता -नहि, 
वस्तु स्वभाव समाय ॥ असु० ॥ बा० | ॥। 

अथे-स्व॒भाव भावे परिणमवामां अन्य द्रव्यनी 
सहाघ जोइति नथी. जेम अभ्नि सहजे दाहकमभावे 
परिणमे छे तेम सर्चे द्रव्यो उत्पाद व्यय धौव्य युक्त 
सदाकाल होवाथी सहजे पोताना स्वभाच- पर्थाय- 
मां परिणसे, अन्य द्रव्यनी सदद जोहए नहि. 
उक्तेच ६ दवियदि गच्छदि ताईइं, सब्भाव 
पजयइजं; दावेयं त॑ भणते अणणभूद तु 
सत्तादो ” वस्तुने सहजे परिणसवासां केइ् पण 
दूर करवानो तथा कंहइ पण संयोग करपानी 
आवद्यकता नथी कारण के द्रव्य तथा पयोथनो 


अमभेद भाव छे. जेम अभिने दाहक परिणाम 
बगरनी तथा अग्नि बगर दाहक परिणासने झापणे 


है, 


कदापी काले जोता नथी अयथोत्‌ अग्निने ज्यारे 
जोइए त्पारे दाहक परिणाम सहितज होप छे 
तेम सर्वे द्रव्य सदाकाल पोताना परिणासे चसताज 
होय छे. परिणाम वगर द्ृब्य अभसाव-शुून्यपणाने 
पामे. उक्तच-पजय विज्ुदं दवत दठ्व विजुदाय 
पजयाणाच्छि दोण्हं.अणाणभूदं; भाव॑ समणा 
परूविति ॥ ” वत्तेमान पर्यायनो व्यय थाय अने 
नूतन परधोधनों उत्पाद थाय तो पण द्रव्यार्थिक 
नये द्रव्य सदा ध्रुव छे. जेसम सोनानु कड़ भांगी 
सुकुद चनावीए तेसा कडानो नाश अने सुकुटनो 
उत्पाद थता छतां पण सोले द्रव्य सदा ध्रुव छे. 
उक्तंच-* भावस्स णथ्थिणासों, णथ्थि अभा- 
वस्स चव उप्पादों । गुण पजयेसुं भावा, 
उप्पाद वये पकुव्वंति । ” ॥८।॥ 

गुण पर्याय अनंतता, कारक परिणति ते 
॥ प्रसुजी ॥ निज निज्र परिणति परिणमे, 
भाव अहिंसक एम ॥ प्रभुजी-॥ बा० ॥६॥ 


अथे-ज्ञात्न ते सम्पकुज्ञान रूप, दशेन ते 
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सम्पक्दशेन रूप, चारिन्न ते स्वभावाचरण रूप 
-एम ज्ञानालुयाथी आपना अनंत गरुणो पोताना शुद्ध 


प्रिणामे परिणमसे छे कारय के आपले कारक चक्र 
हे शुद्ध अबवाचक पणे सदा परिणसे थे (१) श्वधस 
कत्तो तें कत्तापणुं (२) स्वधर्त परिशास ते काये 
(३) स्वधम्तीलुधायो चेतना शक्ति ते करण-(४) 
साध्य गुण शक्तिस्लु प्रगद्वु ते संप्रदान (७) पूजे 
पर्यायनु निचत्तेन ते अपादान (६) स्वणुणनों आधार 
आस्म सत्ताभूमि ते अधिकरण-एम शसुण प्थोयनी 
तथा कारऋ परिणतिनी अनंतता छे तेथी कोह पण 
आत्म घसेने विराधघक पणे रंघ साज्गू-समथ सात्र 
पण परिणमता -नथी तेथी आप सदा अर्दचिसक 
नामनु सर्वोच्छुछ बिरुद्ध धरायो छो ॥ ९ ॥ 

एस अहिंसकता मयी, दीठो तुं जिनराज 
॥ प्र८ ॥ रक्षक निज पर जावोनो, तारण 
तरण जिहान्न ॥ प्र० बा० ॥१०॥ 

अथे।-एस स्वपर जीवना द्रव्य भाव 'प्राणसु 
रक्षण करनार तथा अगाध कषाय रूप ऊलथी 
भरेला संसार समुद्रमांथी लारण तरण जद्ाज 
रूप हे जिनेम्वर ! हे करुणा निधान ! आ ज़गत 
अयमा, सवोगे द्यासय सें आपनेज जोथा ॥१०॥ 


डर 


परमातस परमेसरु, भाव दया दातार 
॥ प्रभ्ुज़ी ॥ सेवी .ध्यावों एहने, देवेंद्र 
सुखकार ॥ प्रभुजी० ॥ वा०॥ ११ ॥ 

अथे।-आत्मानों परमभाष जे ज्ञान तेनी शुद्ध- 
ता तथा सपूणताने सर्वे नये प्राप्त थयेला होवाधी 
परमात्मा, तथा अनत अविनश्वर स्वाधीन परमा- 
नद्‌ मय शुद्धात्म ऐश्वयताने प्राप्त थएला होवाथी 
परमेम्वर, अने भावद्या रूप जे परमधम ( आत्म 
गुण रक्षणा तेह घमम, स्वगुण विह्वंसना ते 
अधर्म ) तेना उपदेष्ा, दातार तथा भष अ्रमण 
ऊजन्धय शारीरिक तथा मानसिक दु/खनो अत्यंत 
अत करी सहज परमोत्कृष्ट आत्मीक छुखना दातार 
ब्रिलोफ पूज्य ञ्री बाछुजिनेन्दरने सेचो, ध्यावो, 
तेसना सुणनु ध्यान करो, तेथी एकाग्र चित्त करो, 
एस श्री देवचंद्र खुनि मित्र भावना बडे भव्य ज़ीवो- 
प्रति हित शिक्षा आपे छे ॥ ११॥ 

.( संपूर्ण ) 
॥ अथ चतुर्थ भ्री सुचाहुजिन स्तवन ॥ 
॥ साहरो व्हालो ब्रश्मचारी ॥ ए देशी ॥ 


४३ 

श्री सुबाहुजिन अंतर जामी, मुज मननो 
विशरामी दे ॥ प्रभु० ॥ आतम् घम तणो 
आरापी, पर परिणति निःकामी रे ॥ प्रभु 
अतरजामी ॥ श्री० ॥ १॥ 


अथ:-शुद्ध अने तिध्ण उपयोगमां परम 
' स्थिरता एकाग्रता घारण क्रो राग देष रूप महान 
शच्ुउने जीतेला है श्री सुबाहु स्वासी ! कैवलज्ञान 
दशेन उपयोग चड़े सारा तेमज सर्व द्वव्योना 
अतगंत भावने 'द्वियादिकनी सहाय विना प्रत्यक्ष 
जाएवा देखचाबचाला तथा सर्वेदा परम संवरमां 
लीन होवाथो अतयांमी छो 


स्त्री पुत्र सिच्रादि परिजनों तथा घन घाव्य 
हिरण्य क्षेत्नादि परद्रब्यना सनोज्ञ प्योयोने आप 
सुख हेतु जाणता नथी पर तु तेडने जलना बुद्बुद्‌ 
वत्‌ तथा बिजलीना चमस्कारवत क्ष्णीक, पराधीन 
अतृप्तिना हेतु, तथा आत्म धर्म रोचक राग द्वेषना 
निमित्त, संसार परिशभ्रमणना निमित्त साध्वात्‌ पणे 
जाएणो डो साटे ले विषधोनी आपने कामना केम 
थाय ह कदावि न थाथ; तथी.आप खदा निःकोमी 
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साहिब मलियो, तिणे सवि भवभप टलियों 
२॥ प्रभु अतरजामी ॥ १. 

' अथ--जो के हुं सोदादि वड़े ठगायो, परपरिण- 
तिमां तल्लीन थह रदयो, पूण हवे तमारा जेवा 
साहेचनी वाणी सांसली मने प्रतित धवाथी मारो 
सर्वे भमवभय दूर थयो, जो के मोह अज्ञान मिथ्या- 
त्वादि दुष्ठोए सने वश करी मारी ज्ञानादि संपदा 
ठगी लीथी छे, माहरा सहज अनपम खुख भोगथी 
मने वियोगी कर्षो छे, तेथी हुँते दुष्ोना चदमां 
बडी भस्यंत कंगाल अचस्थाने 'भोगदु छु. 

परपर्याय--शरीर स्वजन परिजन तथा घन 
घान्यादिमां अहं ममत्त्व करी तेनेज खुख तथा 
रुख हेतु जाणी तेनीज इच्छा कामना करी जेम 
खींबडा्मां चसतो कीडो लीमडाना रमनेज मधुर 
मानी तेमां, तल्लीन रहे छे, त्यांथी निकलवा चाहातो 
नथी, तेम हुँ तेमां तीन थह रह्यो, तेथी विरत 
थयो नहिं, पण हदे है करूणानिधे ! सबज्ञ अने 
. जीतराग झाप जेवा समथ रवामीनी मने प्राप्ति 
धई--आपने दशन पाम्थो तेथी अनंत रोग शोक 
मय फरोध मान साथा लोन अरत्ति झरादि के भरेला 
लव सम॒द्र॒मां श्रमण करवानो भय दूर थयो. कारण 


प्र 


केले भव अ्रमणनी हवे अवधि आयी. उक्तच- 
“अंतो सुहुतत मित्तेषि फासिओ हुझ जे 
सम्मत्त, तोलि अबह्ठ पुग्गल; परिअट्टो चेव 
संसारो /” 0 ३१ ऐ 

ध्येय. स्वभाव प्रभु अवधारी; दुष्यांवा 
परिणति वारी रे ॥ प्र० ॥ भासन बीये एकता 
कारी: ध्यान सहज समभारी रे॥ प्र० ॥ 
श्री० ॥ ४ 0 


०) श्र  उ परिणति 
ध्याता ध्येय समाधि अभेदं; पर पार 
३५०७ जे 


विछेदे रे ॥ प्र० 0 ध्याता लाघक भाव उछ्ेदे 
ध्येय सिद्धता बेंदे रे ॥प्र॥ श्री० ॥ ५ 
. अथे+-प्रखपदने पोताने शुद्ध ध्येय. जाणी 
पोताना हृदयमोँ स्थापना करी, दुध्योन रूप परिख- 
तिमे निवारी, पोताना ज्ञान बीयनी संपूर्ण एकता 
अभेदता करनारूं सहज आत्म ध्यान संमारे; तंथी 
पर परिशतिनो सम्तूल विच्छेद थाय, त्पारे ध्याता 
ध्येय समाधिमां तल्लीन थाय अने ध्येय पदनी 
सिद्धि प्रासिने चेदे-मोगवे. स्पारे ध्यातामांधी 


४४ 


छो. जे झु॒ण्द प्राणी ते विषयोने सुख द्वेतु जाणे 
तेडने लेनी कामना थाय अने तेज तनी चाहरूप 
दाहमां प्रवेश करी पोताना आत्म मोगमे दग्ध करे 
पण ञ्ाप तो केवल सम्यपकुज्ञानी होवाथी छुमा- 
शुभ-शात्रा अशाता बनेना उदयने आत्मग्रणना 
रोधक द्ोवाथी दुःख रूपज जऊुउछो तंथी आपमे , 
तेनी कामनानो बिलकुल संभव नथी, निरंतर 
द्िष्कासी छो, तथा शुद्धात्म ज्ञान दुशन चारित्न 
शुणने स्वाधीन अविनम्यर तथा परमानंदना हेतु 
जाणी निरंतर तसांज रमण कफरदावाला तथा 
तेनाज भोगमां परम संतुष्ठ छो. एवी आपनी 
परमोत्कृष्ट अवस्था जोश ते पद्‌ ख्राधवानी ममे 
रूची थह तथा ले पद्‌ साधवानों समीचीन सागे 
पण थआपे बताव्यों सथो ख़रेखर घारा मनने परस 
विश्वामना हेतु आपजडो, ॥ १ ॥ 


केवलज्ञान अनंत प्रकाशी, भविजन 
कसलछ (पिकाशी २ ॥ प्र० ॥ ितानंद्धन 
तत्त. बिलासी, शुरू स्वरूप निवासी रे 
॥ प्र० ॥ श्री० ॥ २॥ 


देर 


अधे--अनंत केवलज्ञान रूप सूर्यनो प्रकाश करी 
भव्य जीवोना हृद्यकमलमे दिकम्वर करनार श्ञाना- 
नेदना समूह आत्म तत्त्वमां विज्ञास करनार तथा 
तेज्ञ शुद्ध स्वरूपर्मा निवास करनार छो. 


अनादि कालथी ज्ञानावरणादि कमंबडे आच्छा- 
दित थय्ेला अनंत केवलज्ञान (रूप जलहलाटमान 
अदित्तीय खूघने, कमे पडलनो नाश करी सपूणपणोे 
प्रकाशभान करी अज्ञानरूप अधघकार बडे झाघृत 
थएला 'सव्य जीवोना हृद्यकमलने ज्ञानकिरणो चडे 
परम प्रफुद्धित करनार छो. रूप रस गंध स्पर्शादि 
परद्ृच्यना प्योषनों भोग, रमण, आस्वाद, सूछो 
कामना पिगेरेनों सलुंख नाश करी राग-कंषादि 
विभावलो परिहार करो पोताना सहज अविनश्वर 
ज्ञानसमूह आस्म तत्तवमां बिलास करनार अथोत्‌ 
तेना भोगर्मा निभमम्न छो, तेज शुद्धाभस्म स्वरूपमां 
सदा निबास करो छो अधोत्‌ आपनो उपयोग 
त्यांथी समय छातज्ञ पण चलतो नथी-परद्वव्यादि 
तरप्ट जतो नथी ॥ २॥ 


यद्यपि हूँ माहादिके छलियो, पर परिण- 
हू 9 आए. आ 


सिशू भलियों २॥ प्र० 0 हवे तुज सम मुज 


४६ 
५ 


साहिब सलियो, तिणे सबवि भवभय टलियों 
२॥ प्रभु अतरजामी ॥ ३॥ 

' अधे--जो के हुँ मोद्ादि वडे ठगायो, परपरिण- 
तिमां तल्लीन धइह रह्यो, पुण हवे तमारा जेवा 
साहेवनी चाणी सांभली मने प्रतित थवाथी मारो 
सर्वे मवभय दूर थयो, जो के मोह अज्ञान मिथ्या- 
त्वादि दुष्टोए समे वश करी मारी ज्ञानादि संपदा 
ठगी लीधी छे, साहरा सहज अनपम रुख भोगथी 
भने विधोगी कर्षो छे, तेथी हूंते दुष्ठोना चशमां 
पडी अस्यंत कंगाल झवस्थाने भोगवुं छु. 

परपयोय--शरीर स्वजन परिजन तथा घन 
घान्यादिमां अहं॑ ममत्त्व करी तेनेज झुख तथा 
ख़ुख हेतु जाणी तेनीज इच्छा कामना करी जेम 
खींबडामां चसतो कीडो लीसडाना रमनेज मधुर 
मानी तेमां तल्लीन रहे छे, त्यांथी निकलवा चाहातो 
नथी, तेम हुं तेमां तल्लीन थह रह्यो, तेथी विरत 
थयो नहि, पण हवे हे करूणानिधे ! स्वेज्ञ अने 
वीतराग झ्लाप जेवा समथथ्थ रवामोनी मने प्रासि 
थहे--आपनु दशेन पाम्यो तेथी अनंत रोग शोक 
समय क्रोध मान साया लोभ अरति आदि के भरेला 
लव सम॒द्र॒मां म्रम्तण करवानो भय दूर थंयो. कारण 


-> 


४० 
फेते भव भ्रमणनी हवे अवधि आयी. उत्तेच- 
“अंतो मुहुत्त मित्तषि फासिओ हुझ जेह्दि 
सम्मत्त, तोलि भवह्पुग्गल; परिअट्दो चेव 
सेसारो ”” ऐ ३ 

ध्येय. स्वभाव प्रशु अवधारी; दुध्यांता 
परिणति वारी रे ॥ त्र०॥ भासन बीये एकता 
कारी: ध्यान सहज समारी रे॥ प्र० ॥ 
श्री० ॥ ४ 


के... ९ कर | ७ पल ७७. 
घ्याता ध्येय सेमाच अमंद; पर पारणात 
कह 


विछेंदे रे ॥ प्र० ॥ ध्याता साधक भाव उछेदे , 
ध्येय सिद्धता बेदे रे ॥ प्र | क्री० ॥ ५ ऐ : 

अभ:-प्रसपदने पोतासे शुद्ध ध्येय जाणी 
पोताना हृदयमोँ स्थापना करी दृध्योन रूप परिख- 
तिने निवारी, पोताना ज्ञान वीयनी संपूर्ण एकता 
अमेदता करनारूं सहज झात्म ध्यान संभारे; तंथी 
पर परिणतिनों सम्रूल्व विच्छेद्‌ थाय, त्पारे ध्याता 
ध्येथ समाधिमां तल्लीन धाय अने ध्येय पदनी 
सिद्धि प्रासिने वेदे-लोगवे. स्पारे ध्यातामांधी 


॥।॒ एप 
साधकपद दूर थाय- 


ज्ञानावरणादि सकल कसेना संबंधथी सबंधा 
मुक्त केवलज्ञान दशन घारिशन्र पीथंमय सहज 
आत्म गुणना सम्ृह रूप श्री सुबाह स्थासीना 
परमात्म पदने शद्ध ध्येयं ( ध्याचचा लापक वध्तु ) 
घारी-ज्ञान पृथक निम्चय परी, ज़न्म ज़रा सरण 
रूप संसार भ्रमणना हेतु भूत, शुद्ध परिणतिथी 
विसुख आत्त रोद परिणास घारे-दूर ,करे, (कारण 
के ज्यांसुधी दु्ध्यांन एरिणाम्त चर्ते त्यांखुधी शुद्ध 
ध्यानने श्रबकाश सले नहि जेस तलीन घस्म ऊपर 
केशरनो रंग लागे नहि. झमे पर परिशासानुगल 
थयेला पोताना आत्म बीघेने समेटी सात्र शुद्ध 
ज्ञान दशन चारित्र परिणाममां आत्म घीयनें 
एकश्न तछीन करे-अमभेद्‌ करे एचु सहज आत्म 
ध्यान आदरे, जेथी ध्येय समाधि अथांत शुद्धास्म 
अनुभव रूप निर्विकल्प निराकुल निरूपचरित 
स्वतेत्न परम सप्ताधिमां मम्न-तल्लीन थाय; ते घारे 
आत्म परिणति सनोज्ञ श्मनोजझ्ञ कोड पण पर 
. द्रव्यमां राग छेष रूप अशुद्ध परिणासे बर्ते (गन 
करे) नहि, ते वारे ध्येय पदनी अथात्‌ शुद्ध पर- 
सास्म पदनी सिद्धि थाय. लेना अचता अनंत भोग 


२४. 

उपभोगनो स्वामी थाथ, उक्तेच-एको मोक्ष पथो . 
य एब नियतो, द्वज्ञात्ति वृत्त्यात्मक; स्तत्नेव 
स्थिति मेति यस्तमलिशं, ध्यायेच्व्तं चेतसि, 
तस्मिन्नेव निरंतर विहरति द्रव्यान्तराण्य 
स्पृशन्‌ । सोवइथ समथस्य सार मार्चिरान्नित्या- 
दयं विन्दरति । 

अथ-सम्पकदशन ज्ञान चारित्रास्मक मोध्ष 

मागमां जे पुरुष स्थित धाय छे, तेनेज जे निरतर 
घ्यावे छे चली तेनेज जाणे, छे तेनेज अनुभचे छे 
वल्ी तेनष्ज दिपषे विहार करे छे-प्रवर्स छे पण 
अन्य द्ृव्धर्मां रंच साञ्न स्पशे करतो नथी ते अहूप 
कालमां नित्योद्य परमास्म पदने परसे छे त्यारे 
ध्यातामांधी साधक भावनो उच्छेद थाघ छे; कारण 
के ध्येयनी संपूर्ण सिद्धि थया परी साधवालु कई 
बाकी रहे नथी. ज्यांसुधी कंइ साधवानु बाको 
होय स्थांसुधी साधक भाव कहेवाय जेस (कारण 
पद उत्पन्न, काय थये न ल्द्योरी), ॥४॥ ॥५॥ 
द्रव्य क्रिया साधन विधि याची, जे जिन 
आगमत वाची रे॥ प्र० ॥ परिणति इत्ति-विभाव 


५ 


कई 


रायी, तिण नाव थाये साची र ॥ प्र०॥ 
श्री० ॥ ६ ॥ 


अथः-शुद्ध ध्येध जे परमात्म-सोक्ष पद लेने 
यथाथ स्वरूप अ्रद्धान पूजक सें न जाण्य॑ तथा 
साध्य सापेक्ष आचरणा न आदरी न्यांखुधी माहरी 
चित्त वृत्ति विभावमां राची रही अर्थात्‌ श्रा लोक 
सबधी पंच ७ द्रवियोना मनोज्ञ भोग्य पदार्थों तथा 
परलोक संत्रेधी सर्वगौद्ना भोगमां आशक्त रही- 
तेनी सनोकामना रही तेथी आपना सत्य प्रमा- 
दिक्र आगममां बतावेली समिति गुप्ति परिषह 
सहन तथा चारिच्र तप निधमादि परमात्म पदनी 
साधन भूत द्रव्य क्रियां पणए विष गरल अने 
अन्योन्य अनुष्टान रूप होवाथी परमा्थ-मोध्ष पदने 
आपचा समर्थ थई नहि. ज्यांसुधी सम्पगज्ञानमी 
प्राप्त थई नथी स्यांसुधी सर्वे क्रिया शुद्ध भाव 
विनानी अशुद्ध विष गरल झअन्योन्य अलुष्टान रूप 
जाणवी उक्तेच “ शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुदगल 
आवत्तने अद्ग रे ? ॥ ६॥ 


पण भय नहि जिनराज् पसाये, तत्त्व रसा- 
यण पाये रं॥ प्र०॥ प्रभु भगत नेजञ 


४५९ 
चित्त वसाये, भाव रोग मिट जायेरे 
॥ प्रभु० ॥ श्री० ॥ ७ ॥ ह 


पण हवे सने भय नथी कारण के जिन 
राजना वचन॑ पस्ताये तत्त्व रसायणनी प्राप्ति थड 
छे तेथी माहरं चित्त प्रभुनी भक्तिमां वसवाधी 
भाव रोग सटी जहो. पण हथे हे तरण तारण श्री 
सुबालहु जिनेम्वर ! बन्नीश दोष रहित तथा वाणीना 
पांत्रोश गण सहित परसाम्ुतः रूप आपना वचनोना 
पसाये ज्ञानावरणादि कम्त रोगने अस्थंत दूर करी 
झात्म वीयनी संपूर्ण घृद्धि पुष्टि करनार देवतक्त्य 
गुरू तत्त्व, अने घसतत्त्वनी मने प्रासि थई छे तेथी 
' साहरी चित्त चूक्ति मनोज्ञ अमनोज्ञ पर द्वव्यथी 
निवुत्त थई प्रसुनी आज्ञा पाखवा रूप भक्तिमां लीन 
धद्े तेथी साहरा ज्ञानावरणादि सर्वे भाव रोगो 
सूयथी जेम अधकार नष्ट थाथ तेम तत्काल बविना- 
प्रयासे नछ थईह जशे, एचा निमग्वयथी मारो भव 
अ्रमणनों अस्थंत भय दूर थयो छे ॥। ७ ॥ 


जिनवर वचन अमृत अनुसरिये, “तत्त्व 
रमण आदरिये रे॥ प्र०॥ द्रव्य भाव 


श्र 


आलव पारहारय, दवचद पद वार [प्रट॥ 
श्रा० ॥ ८ || 


अरथ-जिनेम्वरना अम्तुत संर्तोने बचन अलु- 
सारे चरत्तीए, तत्त्व रमणना ग्राहक थहेए, द्रव्घास्रव 
लथा 'भावाखवनो स्थाग करीए तो देवमां चंद्रमा 
समान सिद्ध पद्‌ वरिये- 


हे सुधाहु जिनेश्वर ! आप सवजझ अने वीतराग 
होवाथी साचा आप्त छी, आपनांज चचन शझ्ायार 
गति रूप अत्यंत भयंकर पाराबार 'भव' समुद्रथी 
पार उतारी शिव स्थानक्े पहोंचाडवाने अद्वितीय 
नोका समान छे तथा दुष्ट ज्ञानावरणादि कर्म रोग 
बडे पीडाता दुबंल आत्म वीबथी हीण थएलाने 
ले रोग दूर फरी आस्म वीर्य संपूर्ण पृष्ठ करवाने 
अम्बत समान ले. माटे जो आपना बचनने हमसे 
अलनुसरीये-ते प्रसाणे वर््तीए अने शुद्धात्म तत्त्वनु 
रमण करीए-तेमां लीन थहए तथा अभिनिवेशादि 
पाँच सिध्यास्व, हिंसादि पांच अच्नत, .तथा क्रोधा 
दिक कषाय, चिकथादि प्रमाद्‌ तथा ओदारिक काय 
योग आदि योगनो परिहार करीए-राग देषादि 
विभावनो स्याग करीए तो नरवां कम आवतां बंध 
थधाय अने पूथ संचित कसनी निजरा धाय तेथी 


ब््द्‌ 
देवमां चंद्रणा समान, परसात्म पदनी प्राप्ति थाय 
झअतोंद्रिध अव्याघाघ अनंत खुखनी प्राति थाय 


वक्तच ४ पंचालब्व बरत्ता, ।वेषय ।वेजुत्ता 
समाहें सपत्ता, राग दाष वमुत्ता, साणणा 
साहंति परमच्छ ” ॥ ८॥ 

' ( संपू् ) 





॥ अथ पंचस श्री सुजञात स्वामी जिन स्तवन॥ 
देहुं देह नणद्‌ हटीली | ए देशी ॥ 


सामी.सुजात सुहाया, दीठ आएंद उपाया 
रे, मन मोहना जिनराया । जिशे प्रण तत्त्व- 
निषाया, द्रव्यास्तिक नय ठहराया रे, मन 
माहना जिनराया ॥ स्वामी० ॥ १ ॥ 


पर्यायास्तिक नय राया, ते मूल खभाव 
समाया रे मन मोहना जिनराया। ज्ञानादिक 
स परजाया, निज. काय करण वरतायारे 
मन मोहना जिनराया ॥ खामी० ॥ २॥ 


श्ट्छ 


झथ-है छुजात स्वामी ! सर्वे स्वपयायर्न 
कारण हब्य छे पण द्रव्यनुं कारण अन्य द्रव्य होड़ 
शके नहि तैथी श्राप स्वयं सिद्ध छो. स्वयं बुद्ध छो, 
खथे पर-द्रव्यनी कामनाथी रहित परम संतुष्ट छो, 
तथा अतोंद्रिय अव्याधाध, झनुपस, निरूपचरित, 
स्वाधीन, अपृथरसत, अनत; सहज, आत्म सुखना 
निरतर भोक्ता, अनुभंव लेनार छो, सुखास्मा छो, 
उक्तंच “ जादों सयँ स चेदा, सवरद्ध सब्य 
भोग दरसीय । पणोदि सुहमणंतं, अव्वाबाहं 
सगम मुत्त' ” ॥ माहरा चित्तने सुहंकर ल्वाग्या 
छो, अनत गरुपना निधान आप स्वजातिनु दशन 
थर्ता अपूत आनंद रूप जल वडे भाहरूं चित्त सरो- 
वर भरपूर थयुं, अ्ज्ञान कषायना पात्र पर द्वब्या- 
दिनी चाह दाहमां निरतर प्रज्वलित थतां शुद्धात्म 
अनुभव रूप सुगंधथी रहित हरिहरादि कुर्देवोने 
करीरादि वृध्षोनी पेठे त्यागी शुद्धात्म अनुभव रूप 
अनंत सुगेघथी भरपूर आपना पद्‌ कमलमां बाहरूं 
मन सोहित, थयुं छे, स्थांधी रंच मात्र पणप खसवा 
_ चाहातुं नथी; मादे हे जिनम्वर | जगत्‌ तअ्रयमां 
आपज भव्य: जीवोना सन मोहन छो. जे आपे 
अनांदि कालथी लागेला आत्म गुण रोधक ज्ञाना- 


सर 


वरणादि कस मल्नने बाक्य अम्यंतर सप बडे दूर 
करो पोताना आत्म तत्त्वनी एवंसत नये सिद्धि 
करी छे अधोत्‌ सर्चे आस्म गुणो संपू्त निभल तथा 
स्वाधीन करी लछीघा छे साटे हवे कई पण करवा 
आपने बाकी रह्य॑ नथी लेथी आप निष्क्रिय बिरूदने 
संपूर्ण प्राप्त थया छो, झनतानंदना स्वासी थया छो 
तथा आत्म घने सलिन फरवाना तथा सच शअ्रस- 
णना निमित्त अज्ञान मिथ्यात्व कषाय अने योगनों 
सवेथा अभाव कर्यों छे तेथी आपनो कोह पण गुण 
पंयोथ हुवे कोह पण काले रंचसात्र पण सलिन 
धवानो नथी तथा तेमज ते सिद्धि अवस्थाथी आप , 
कोइ पण काले च्यूत थवाना नथी. द्वव्घास्तिक 
नये आप सदा अवस्थित रही चेतनतासां समाता 
पोताना झुद्ध अनंत पयोयने राज्य 'मोगवो छो. 
ज्ञानादिक सर्चे पर्यायोने स्थकाथ करवामां निरतर 
प्रवत्तोघो छो अथाोत ज्ञान गुण वडे अनंत द्रव्यना 
चिकालचर्ती अनंत गुण पथायने समकाले प्रत्यक्ष पणे 
जाणो छो, दशन गुण घडे सर्व द्रव्यना अस्तित्त्वादि 
साप्षान्य खमावने समकाले देखो छो, चारित्न गुण 
बड़े सर्वे परभावथी निशतत्त पणे अनंत ज्ञानादिक 
स्वधमेमां निरंतर रमण करो छो अने आपनुं आत्म 


घ्र्प 
ने जोनारा एहवा है प्रस्ु ! आपेज नयथ अने , 
प्रभाणना सागे वडे दुनय मार्गने दूर कर्यों छे से 
नथना विस्तारथी अनेक भेद छे (ब्याप्ततो नेक 
विकल्पः) कारण के वस्तु अनंत धमोत्मक छे भने 
ते अनंत धमेल निरूपण करवाने वचन माग पण 
अनंत होय माटे जेटलां वचन तेटला सब नयवाद 
कु. 

कट्टेचाय “ज्ञावइया वयण पहा, तावइया चेव 
हन्ति नयवाया तो पण ते सर्वे नयवादोनो 
संग्रह करनारा एहवा सात अभिप्रायनी कल्प- 
नाना द्वारे करीने सात नयो प्रतिपादन करेला छे 

4 ०] ५ 
तेनां नासनगमस, सग्रह, व्यवहार, रूज़ुसूत्र, शब्द, 
समभिरूट झअने एचसूत, तेमांधथी प्रथमना -चार 
नया द्रव्यार्थीक नयमां अने शब्दादि तनत्रण नयोने 
प्रथोवार्थिकमां समाय छे ते त्रण भावनथ छे. 

2 ०७. ५ हे कल 0 

समासता छभदः द्रद्या।थकः पयायाथकः 
ततन्न द्ृव्याथिक श्रतुर्धो नेगम, संग्रह, व्यव-: 
हार, रुजुसूत्र भेदात्‌ पयायाशैक्रस्निधा 
शब्द ससममिरूढ एवमूत भेदात” 
श्री सिद्धसेन दिचाकर रूजुसत्नयने पर्योयार्थिकर्मां, 


हज] 


गणे छे साटे तेमना अभिप्राये नेगमादि त्रण नय 
द्रव्याथिक ऋझने रूजुसूतआादि चार नथ पथायार्थिक 
छे. द्रंव्थने सामःन्‍्यपणे निरूपण करनारा प्रमाताना 
झभिप्रायो जेओनो भाद्यना चार नयमां समावेश 
धाय दे ते द्रव्याथिक दे अने जे अभिप्रायो शब्दना 
अथनी सूख्यता घरावे छे ते शब्दादिक त्रण नय 
पयोयार्धिक छे माटे आदिना चार नय ते अविशुद्ध 
ले अमे शब्दादिक न्रण नय ते विशुद्ध छे उत्तंच- 
आद्य नय चतुष्टय मार्वशुद्ध पदार्थ प्ररूुपणा 
प्रवणत्वात्‌ अथ नया नाम हव्यत्व सामान्य 
रूपा नयाः शब्दादयों विशुकू नयाः शब्दाव- 
लंवाथ मुख्यत्वात्‌ 


तथा च स्पाद्वादमंजरौ -ये केचनार्थ, ।निरूपण 
प्रवणाः प्रम्तात्र भिप्रायास्ते सर्वेप्प्याय्नय 
चतुष्टयेपनतभवति ये च शब्दविचार चतुरास्ते 
शब्दादि नय त्रय इति ॥ 


॥ तथा -रत्नाकरावतारिका ग्रंथ “ द्रव॒ति 
द्राष्याते अद्वुद्गवत्‌ तांतांनू पयायानिति 


४5 : 


चीय ते पण ज्ञाना दिक अनत स्वधम परिणमायदात्ां 
वर्ते छे. एम आपना सर्वे पर्याघो पोत पोतानु काय 
करवामा स्वाधीन पणे वत्तायों छो वली हे स्व 
नीतिमानमां शिरोमणि! द्रव्यना यथाथ स्थरूपना 
बोध थवा मादे आपे द्रव्मास्तिक अने परयौय्यास्तिक 
ए बे सूझ्य नथो ठराव्या छे. जेमां से नछनों खमा- 
घेश थह्ट जाय छे ते नथना यथाथ ज्ञानवडे वस्तुनुं 
स्वरूप यथार्थ साध्षात्‌ बत्‌ अणाय छे-भासे छे॥१॥ 
अंश नयमाग कहाया, ते विकलप भाव सुणा- 
यारे ॥ मन ० ॥ नय चार ते द्व॒व्य थपाया, 
' शब्दादिक भाव कहायारे ॥ प्रन ० ॥ ३ ॥ 
अणथर-नय ते पदाथना ज्ञानने विधे ज्ञानना अंश 
छे, बस्तु अनंत धमोत्मक छे रात जीवादिक देरेक 
पदार्थमां अन॑ता धम छे. तेमांधी ओ स्वाशिष्ट एक 
घमने सुख्यताप गञ्पे छे तेसां रहेला चीजा धरम; 
प्रति उदासिनता राखे छे ते नय छे उक्तंच-स्था द्वाद 
संजरीमां “ नोयते परिच्छिदते एक देश विशिष्ट 
आभिरिति नीतयो नया; तथा रत्नाकरे नीयते 
येन श्र्‌ ताख्या प्रमाण विषयी कृतस्याथ स्याँ- 


शस्तदितरांशोदासीन्यतः स प्रतिपत्त रमिप्राय 


घ 


$ 


शक 
विशेषा नयः” एम द्रेक नयो वस्तुना स्थासिष्ट एक 
अशने प्रतिपादन करे छे लेथी ते विकल्प भाग छे. जे 
एकांते पोताना अभिष्ट धमेनेज् स्थापन करे डे तेसां 
रहेला बीजा घर्मोने तिरस्कारे छे. ओखते के, अपेक्षा 
राखतो नथी लेदुनेय अथवा नथाभास छे. स्वामि- 
प्रतादंशा दितरांशा, पछापी पुननयाभास :? 
श्रने जे चस्तुमां रहेला कोइ पण घमने तिरस्कारतो नथी 
अथोत्‌ तेनी अपेक्षा राखे छे एप चलाघवचाने स्थात्‌- 
पद युक्त अभिष्ठ धमनेु प्रतिपादन करे छे ले खुनय 
छे, स्थाद्वाद करे, प्रमाण वाक्‍घ छे, लेज हे जिनेश्वर ! 
झापना परम आगमनुं बीज [ जीवन ) छे, जे सर्च 
एकात वादे सचेला उनमक्त हाथी उना मदने भजन 
करवाने सिंह समान छे, वस्तुलुं घथाथे स्ोगे स्वरूप 
जाणया दिव्य ज्ञानरृष्टि छे, उक्तंच-स्पादाद्मजरी- 
राग-लरपेंद्रजज्ञा ॥ * सदेव सत्सयात्‌ सदिति 
जिधार्था, मीयेत दुर्नति नय प्रमाणे; यथाथ 
दर्शातु नयप्रमाण, पथेन दुर्नाति पर्थ ्वमास्थः 
अथ-सत्यज छे, सत्‌ छे झने सस्‍्थात्‌ सत छे एदी 
रीतनो जणए प्रकारनों भथे अनुक्रमे दुनंय, नय अने 
प्रमाण चड़े मापी शकांय छे अने यथास्थित पदार्थ 
ओ 


रथ] 
ने जोनारा एहवा हे प्रभु ! आपेज नय अमने , 
प्रमाणना सागे वडे दुनय मार्गने दूर कर्यो छे से 
नथना विस्तारथी अनेक भेद छे (ब्या घ्ततो नेक 
विकल्पः) कारण के चस्तु अनंत धमोत्मक छे झने 
ते अनंत धमेन निरूपण करवाने वचन सागे पण 
अनंत होय माटे जेटलां चचन तेटला सर्व नयवाद्‌ 
कहेवाय “ज्ञावइया वयण पहा, तावइ्या चेव 
हन्ति नयवाया” तो पण ते सर्वे नयवादोनो 
संग्रह करमारा एहवा सात अभिप्रायनी ऋलप- 
नाना द्वारे करीने सात नयो प्रतिपादन करेला छे 
तेनां नामनैगस, संग्रह, व्यवहार, रूज़सूत्र, शब्द, 
समभिरूट झअने एचमत, तेसांधी प्रथमना चार 
नयो द्रव्यार्थीक नयमां अने शब्दादि त्रण नयोने 
प्रथोधार्थिकमां समाय छे ते त्रण सावनय छे. 
चर हो के 00९ (३ [के पे 

समासता हभ्दः द्रत्या। थक: परयायाथकः 
ततन्र द्रव्योथिक श्रतुर्धा नेगम, सग्रह, वयव-: 
हार, रुजुसूत्र भेदात्‌ पयायाशक्राख्रधा 
शब्द सममिरूढ एवसूत भेदात 
श्री सिद्धसेन दियाकर रूजुसूत्ननयने पर्यायार्थिक्मां, 


अ 


हर 


गणे छे माटे तेमना- अभिप्राये नेगमादि क्षण नय 
द्रव्यार्थिक अने रूजुसूतआादि चार नय पयोयार्थिक 
छे. द्रंव्यभे सामःन्‍्यपणे निरूपण करनारा प्रसाताना 
ध्रश्मिप्रायो जेझोनो आझादय्यना चार नयतां समावेश 
थाय डे ते दृव्याथिक छे अने जे अभिप्रायो शब्दना 
अथनी सूख्यता धरावे छे ते शब्दादिक त्रण नय 
पर्याधार्थिक छे घाटे आदिना चार नय ते अविशुद्ध 
ले अने शब्दादिक त्रण नय ते विशुद्ध छे उक्त॑च- 
आद्य नय चतुष्टय मा्वशुद्ध पदार्थ प्ररुषणा 
प्रवणत्वात्‌ अथ नया नाम द्रव्यत्व सामान्य 
रूपा नयाः शब्दादयों विशुरू नयाः दशब्दाव- 
लंवाथथ मृख्यत्वात्‌ 
तथा च स्थादवादर्मजरी ये केचनार्थ, ।निरूपण 
प्रवणाः प्रमात्र भिप्रायास्ते सर्वेः्प्याद्यनय 
चतुष्टयेपन्तभवति ये च शब्दविचार चतुरास्ते 
शब्दादि नय त्रय इति ॥ हा 
॥ तथा २रत्नाकरावतारिका ग्रेथ “ द्रवति 
द्रोष्याते अद्गुद्रबत्‌ तांतान्‌ पर्यायानिति 


० 
द्रव्य॑ तदेवा्थ:, सोउस्ति यस्य विषयत्वेन 
स्‌ द्रठ्याथिकः ? 
“ पर्यति उत्पाद विनाशो प्राप्नोत्तीति पर्यायः 
स ए्वाथःल अख्ति यस्यालों पर्याया- 
थिकः _ ॥ ३ ॥ 
हुनेय ते सुनय चलाया, एकत्व अभेदे 
ध्यायारे ॥ मन०.]। ते सांव परमाथ समाया, 
तसु वच्तन भेद गसायारे | मन० ॥ ४ 0 
अथेः-सुनयले लक्षण कहे छे. ४ स्वार्थ ग्राह्दी 
इतरांशाप्रतिक्षेपी सुनय इति सुनय लक्षण” 
कुनयछं लक्षण कहे थे. ५ स्वाथ ग्राही इतरांश- 
8 अब कर ह् . ९, > 
प्रतिक्षपी दुनेय इति दुनय लक्षण” अथः-स्वा- 
सिफ्ट धमने गवेषतां घीजा धर्मोनो अपेक्षा नहि 
राखनार चीजा धर्मोने ओछवनार जे दुनंयो तेमे 
दूर करी स्वाभिष्ट धमथी इतर सर्वे धर्मोनी अपेक्षा 
राखी स्थातपदे शोमता सुनथ-अनेकांत वादनी 


प्रवृत्ति करी, ते अनेकांत-स्थाद्वादनये चस्तुर्स 
संपूर्ण स्वरूप जाथी सर्वे धर्मो वस्तुथी एकस्ब तथा 
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अमेद अर्थात्‌ कोई काले जूदा नहि पडे एस चित्तमां 
चिंतन करी धारणा करी ते सर्वे नयोने परसाथ 
एदले शुद्ध द्ृत्यस्वरूपसां सप्ताव्या, तज्वन्यथ एक 

(३ 
शुद्धात्म अनुभूनिने भोगववा लाग्या, नयोनी वत्तेना 
रूप विऋल्‍पनों नाश थयो उतक्तच-जपेंद्रदजा- 


य एवं सुधत्वा नय पक्षपात, स्वरूप गुप्ता 
, निवसान्त नित्य विकल्पजाल च्युत शांन्त- 
चित्ता, स्तणव साक्षादम्तत पिवन्ति ॥ ४॥ 
स्थाह्रादी वस्तु कहाँजे, तसुध्म अनंत 
लहीजें रे ॥ सन० ॥ सामान्य विशेषलुं 
धाम, ते द्रव्यास्तिक पारिणाम रे || सन ० ।५। 
अथः-वस्तु अनंत्त धमोत्मक छे अर्थात्‌ अनंता - 
धर्मो वस्तुझं समकाले होय दे. जेम स्वद्नव्यादि 
चतुष्ठये वस्तु अस्ति स्वभावजत छे, पर दृव्यादि 
-चतुष्टये वस्तु नास्लि स्वसाववत छे. लैमज़ नित्य 
अनित्यथ, एक, अनेक, भेद, असेद, सव्य, अ'मभव्य, 
वक्तव्य अवक्तव्य, चिगेरे स्वभावव॑त्त वस्तु ्रेष 
थे मादे जो तेसांधी स्वाभिष्ठ एक स्वभाघषने एकांते 
गचेषोये, निम्चय करीये तो वस्तुलुं ज्ञान यथार्थ थाय 
नहीं पण् जो स्पात्‌ अस्ति, स्पात्‌ नित्प, स्थात्‌ 


दर 


एक विगेरे अनेकांते गधेषीथे तो बाफी रहेला 
बीजा थर्मोनी पण झूुचना थाय एम सर्ब च॒स्तु 
स्थाद्रबाद अनंत धर्मोत्मक डे तेथी स्पादवाद बडे 
वस्तुमां रहेला अनंत धमनों बोध थाय- 


वली अस्तित्व, चस्तुत्व, द्रव्यस्व, अगुरुलघुस्व. 
प्रसेघत्व, सत्य, ए व सूज सामान्य तथा अस्ति- 
स्वभाव, नास्तिस्वभाव नित्यस्वभाव, अनिस्य- 
स्वभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वमभाव, सेद्स्वभाय, 
अमभेदस्वभाव सबव्यस्वसाव, अभव्यस्वमाव, वक्त: 
व्यस्वभाव, अवक्तव्यसर्वभाव, परसमस्वभाव विगेरे 
उलरसामान्य स्वभाव चस्तुमां अनंता छे तथा 
जीनमां चेतनता अनुधाथी अनेक विंदोष स्थभाव 
छे तेम धमोस्तिकायर्मां गति सहायादि, तथा 
अधर्माध्तिकाथर्मां स्थेतिसहाय आदि तथा आ- 
काशमां झ्वगाहदान आदि तथा पुदुगलमां पूरय 
गलनादि अनत धर्मों के ते अनंत सामान्य स्वभाव 
तथा विशेष स्वभावनो आधारभूत जे अस्तिस्व- 
धम ते सर्वे द्रव्यमां सदाय समकाले परिणमे छे, 
अक्तेच, ४ नित्यलवादीनां उत्तर सामान्‍्यानों 


'परिणामिकलादीनां विशेष स्व भावानामाधार- 


हद ' 
हु9 23७ ७ 


भूत घसत्व॑ अस्तित्व / विगेरे ॥ ५ ॥ 


8 


- जिनरूप अनंत गणाजे, ते द्व्यज्ञान ज्ञान 

5 4 पआप 
णीजे रे ॥ मन० ॥ शक्षत ज्ञाने नय पथ 
.. छोजे, अनुभव आस्वादन कीजे र। मन०॥५॥ 


अरथ;-जिनेश्वर निमल ज्ञानानुयायी अनंत 
, स्भमणीय गुणना सम्मृह्ठ अनंत धम विराजमान छे 
अप्रतिहत्‌ भहान तेजस्वी अखंड एक ज्ञान सूति 
छे, इंद्रिय विषयथी अतीत छें, ज्ञानस्वरुपी ज्ञान- 
गस्य छे,. तेथी तेझोने रागद्ेष रूप सलीमताथी 
रहित मात्र शुद्ध द्व्यज्ञानवडे जाणी शकीये सादे 
जिनेश्वर ले अनंत गुणात्मक अर्थात्‌ जिनेश्वरना 
अनत गुणोने शुद्ध नये जाणबु तेज सुंदर अलुपस- 
ज्ञान छे ते सादे अनत गुणात्मऋ झिनेम्बरने सम्य- 
कृप्कारे जाणवा पाटे मवससुद्रमां नौफा समान 
सर्वेज्ञ वीतराग प्ररूषित ख्॒तज्ञानना प्रसादथी 
सुनय-स्थादवाद साग ग्रहण क्रीए, अने शुद्ध नये 
जाणी तस्स्वरुपना अनुभवनों आनंद पामीए- . 
भोगवीए. उतक्तंच-राग चसंततिलका वृत्तम 
«४ जेकान्त संगत दृक्षा स्तरयमेव वस्तु, तत्व 
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धारी छे. जो आपनी आज्ञाने मस्तके चढ़ावी 
तद्लूसार सम्धकपराक्रसम बज़ाबी सम्यकृदशन 
ज्ञान चारितन्रनन आदरूं-सेवु तो आप सहृदाय परमा- 
नंद भोगने निःसंदेह प्राप्त थाउं. उक्तंच- “तत्वार्थ 
अद्धाने सम्यग दशनं, यथार्थ हेयोपादेय 
परीक्षा युक्त ज्ञानेन सम्यगज्ञानं, स्वरूप 
रमण पर परित्याग रूप चारित्र येतद्रत्नन्नयी - 
रूप मोक्ष मागे साधनात्‌ साध्य सिद्धि 
एम्र में आपना न्याय युक्त अवाध्य वचनना प्सादे 
परीक्षा षृवंक माहरी सत्तानो निधोर कर्यो छे ॥७॥ 

तु तो निज संपत्तिनों भागी, हुं तो पर 

पारणात॒ना यागा र॥ मन० ॥ तिण तुम 
अभु साहरा स्वासमा हु सवक तुज ग्रुण 
ग्रामा रे | मसन० ॥ ८ ॥ 

, अर्थे-हु अनादिथी कम शत्चनी जेलमां पडेलो 
होवाथी अनंत काल खुधी साहरी ज्ञानादि अखूद 
लक्ष्मीलं मने दृशन पण न मल्युं तेथी जड चल 
जगत्‌ जीवनी एंव, जलना परपोदा जेची ध्षण- 
भगर, पराधीन, चाहदाहथी बालनार, माहराथी' 


ह््ड 


दूरवरत्ती परे अनेक प्रकारना शोक दुःख उपजावनार, 
तेना काल प्रमाणे वत्देनार, सदा अतृपत राखनार, 
जेनो सोग किंपाकफप्लनी पेठे प्राण घानक, एवी 
जे पुदुगल परिणति (पोदगलीक विषयों। तेमां 
हुँ सोग सुख मानी मश्न, तल्लीन थई रह्यो, माहरी 
कत्तत्त, भोकत्तत्त्व ग्राहकर्तों, व्यापकत्त्त, दान 
लाभ, सोग, उपभोग आदि परिणतिने तद्गत 
करो संसार परिपादीने बधारी उक्तेच- “जों 
अपसबथ्यारागा, वहुइड संसार भमण  परिवाडी । 
विसयाइसु सयणाइसु, इह् त्ते पुग्गलाइसु ॥ ”? 
माहरी अनुपम अखूट ज्ञानादिक सपदाथी वियोगीं 
र्यो पण हे मगवंत ! आप तो आस्म सपदाना 
भोगरसा अतराय करनार फर्सशअञ्नो सम्धक्‌चारिज्र 
वडे समूल नाश करी अनंतज्ञाम, अनंतदशेनं, 
अनतसखुख, अनंतवीय अनंतदान, अनतला'भ, 
अनतसलभोग अनंतउपभोग आदि स्वसंपदानो लासे 
मेलवी स्वाधीन करी निरतर निष्केंटक पणे ज्ञानादि 
अनेत अचत निरुपचरित अलनुशर आत्म सपदानों 
ग्रेशमां अत्येत सम्न थया छो. तेथी - हे प्रधु ! आप- 
नेज साहरा स्वासी, जाणुं: छु, आपर्थीज साहरो 
सनोथे परिपूण थदो, आपनाज दशेनथी मारी 
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व्यवास्थितिमिति प्रावद्वोक यनन्‍्तः ।। याद- 
वाद शुद्धि मधिका मार्षगन्य सन्‍्तो, ज्ञानी 
भवन्ति जिन तीति सलन्धयन्तः ? भाबाणे- 
सर्वे वस्पु सद॒ज अनेक्नातात्मक डे सादे जिनेश्वरना ' 
स्थाद्वाद न्यायत्रे नहि उलेघन करता चस्तु तत्त्वनी 
अनेकांताल्मझ व्यवस्था सन्प्रुख दृष्टि राखी स्था 
दूवादनि अधिक शुद्धिने अशीकार करी सतपुरुषो 
ज्ञानी बने ले-ज्ञानपद धारण करे छे, | १॥ 
प्रभु शाक्त व्याक्ति एक भाव, ग्रण स्वस्हा 
समभावर | मन० ॥ माहरे सत्ता प्रभु 
सरखी, जिन वचन पसाथ परखीरें !। 
सन० ॥ ७ ॥ 
अथेः-हे अलोकपूज्य प्रसु ! आपनी ज्ञान 
दशन रुख वीर्यादे सब्वे शक्तिएं व्यक्त अथोत्‌ 
निरावरण थई छ, अवाधित पणे पोताना छुद्ध 
कार्य परिणमें छे, आगासी अनंतकाल रुधी 
एसज परिणमवाने शक्तिमान छे, कोइ पणु काले 


ध्तीणता पामे तेस नथी कारण के द्रव्यमां सामय्थे 
पंयोौथ तथा छुती पयाय अनंत छे सादे आपनी 


श्र 


शक्ति व्यक्ति एक भावे छे तथा आप अपछुक 
वत्तेमान समये सर्वे द्रव्यना त्िकालवर्त्ती पर्यायोने 
समराले प्रत्यक्ष पणे जाणो छी अथात्‌ आ समये 
आदी रीते परिणसे छे, अबचते समये असुक रीछे 
परिणमशणे पछी बीजे समये अऋनागतने वत्तेसान 
पणे जाणो छो अने चत्तेमान परिणतिने भूतपणे 
जाणो छो एम उत्पाद व्यथने भोगवों छो पण 
आपनी कोइ पण शक्ति हवे अःवृत्त नथी के जे 
हवे प्रगट व्यक्त थाथ सादे सर्व शक्ति व्यक्ति 
एक भावे छे. तथा ज्ञान शुद्ध ज्ञानपणे, दशेन 
शुद्ध दशानपणे, एम आपना सर्वे शुणो राग देय 
सोह विगेरेथी रहित समसावे परिणमे छे कारण 
के विषय परिणामना हेतु अज्ञान सिथ्यास्व कषाय- 
नो आपे सम्रूल नाश कर्यो छे वलोी जेम आप 
अपतल सिद्ध स्वक्षेत्रभां चसी स्वतंत्र पणे अनत 
ज्ञान, अनत दशन, अनत सुख, अनंत चीथे, 
अबच्घावयाधघता, अटल अवगाहना, अशुरूलघुर््, 
असूत्तित्व, अजरता, अमरता, निमयता, निरा- 
' भयता, निराकुलता, निद्धघता, -निस्पृह्ता आदि 
ऊअनत गुण जन्ध आनंद्‌ ससूहना बिलासी थथा 
थो तेमज हु पण संग्रह नये आप समान सत्ता- 


६६ 


धघारी छे. जो आपनी आज्ञाने सस्तके चढ़ावी 
सदलुसार सम्धक्पराक्रणम बजावी सूम्यक्ृदशेन 
ज्ञान चारित्नन आदरूं-सेवु तो आप सदृहा परमसा- 
नंद मोगने निःसंदेह पराप्तु थाउं. उक्तंच- “तत्वार्थ 
+ ९ %+ कक. ले 
अद्धान सम्यग दशनं, यथार्थ हेयोपादय 
परीक्षा युक्त ज्ञानेन सम्यग॒ज्ञानं, स्वरूप 
रमण पर परित्याग रूप चारित्न येतद्रत्नन्नयी 
रूप मोक्ष मार्ग साधनात्‌ साध्य सिद्धिः 2 
एम सें आपना न्याय युक्त अवाध्य वचनना प्रसादे 
परीक्षा ष्वक साहरी सत्तानो निधोर कर्यो छे ॥»॥ 
तु तो निज संपात्तनों भागों, हुं ता पर 
'पारिणातैनों योगी रे॥ मन० ॥ तिण तुम 
प्रभु साहरा स्वासी, हुँ सेवक तुज ग्रण 
ग्रामी रे ।॥ मन० ॥ ८॥ 
, अथः-हुँ अनादिथी कम शन्षुनी जेलमां पडेलो 
होवाथी अनंत काल सुधी माहरी ज्ञानादि अखूद 
लक्ष्मीलं मने.द्शन पण न मल्युं तेथी जड चल 


जगत्‌ जीवनी एंव, जलना परपोटा जेची ध्तय- 
भगर, पराधीन, चाहदाहथीं बालनार, माहराथी 


हे 


द्रवर्त्ती थर अनेक प्रकारना शोक दुःख उपजावनार, 
तेना काल प्रमाणे वत्तनार, सदा अतृघछ राखनार, 
जेनो लोग किंपाकइझरनी पेठे प्राण घानक, एवी 
जे पुदूगल परिणति (पोदगलीक विषयों! तेमां 
हुँ सोग सुख मानी मश, तल्लीन थई रह्यो, माहरी 
कत्तत्त्त, भोकत्तत्त्व ग्राहकर्तें, व्यापकत्त्व, दान 
लास, भोग, उपभोग आदि परिणतिने तदगत 


पके 


करी संसार परिपादीने चधारी उक्तंच- “ जो 
अपसथ्यारागा, वहुह्ट संसार भमण  पारिवाडी । 


विसयाइसु सयणाइसु, इह्ठत्त पुग्गलाइसु ॥ 
माहरी अनुपम अखूट ज्ञानादिक सपदाथी विययोगी 
रह्यो पण हे मगवेंत ! आप तो आत्म सपदाना 
भोगसा अलराय करनार कसेशञ्ञनों सम्यक्‌चारिन्र 
वड़े समृल नाश करी अनंतज्ञाम, अनतदशन, 
अनतसु्ख, अनतवीयं अनतदान, अनंतला'स, 
अनेतभोग अनंतडपभोग आदि स्वसंपदानो लासे 
मेलवी स्वाधीन करी निरेतर निष्कंटक पणे ज्ञानादिं 
अनंत अचल निरुपचरित अनुफ्तर आत्म सपदानों 
मोगा अत्यंत मन्न थथा छो: तेथी हे प्रश्चु । आप- 
नेज़ माहरा स्वासी- जाणु. छु,- आप्थीज़ साहरो 
सनोथे परिपूण थदोे, आपनाज दशेनथी भारी 


० 


स्व आत्म लक्ष्मीना स्वासी श्री स्वयं प्रभु स्वामी- 
जे हजारवार-वारं वार, निरतर, मामणे जाउं॑ अस्थ॑त 
प्रमोद भावना बडे गणानरागी भर सेवा 
भक्तिमां लीन थाऊं, के जेनो “ चस्तु धरम पूरण 
नीपन्यो ” अथात्‌ अनादी कालथी ज्ञानावर्णादि 
कमवडे आवत थह रहेला होवाथी झानादि आत्म : 
घर्मो पोतान कार्य शुद्ध रीतेकरी शकता नहोंता, 
परवश परानुयायी थइ रहा हता, कमबंधनना हेतु 
थंइ रह्या हता, ते सर्वे धर्मो संपूर्ण प्रगटव्यक्त थया 
छे, लद॒न निरावरण थया छे, अप्रतिहत्‌ पणे-पोताना 
शुद्ध कार्णे निरंतर परिणमे छे तेथी अखंड अप्ल 
अधिनाशी परमानद दशान प्राप्त थया छे परप्त नि- 
भय निराकुल दशामा अनत शुद्धात्म अनुमतिमां 
तललीन थइ रह्यां छे. तथा “भाव कृपा किर्तार 
अथात चार गतिरूप अपरि मित मयंकर भवाटवीस 
विषय कपाय -वशे छेदन भदन ताडन तजन तिर- 
स्कार वियोग. शोक भय आक्रंद विगेरे अनेक 
प्रकार नां असह्य शारीरिक तथा मानसिक दुः्खों 
दीन अनाथंपणे भोगवताने, अत्यंत कारुएय भाव- 
नाथडे सम्पकदशन, ज्ञान, चारित्ररूप मोध्यष माग 
दोरी, तेऔना दुःखनो सम्तूल नाश करी परमानंदमय 


् 


करे 


शिधपुरीमां विराजमान करो छो, एज छ्लो स्वय॑- 
प्रभु स्वामीनी दया परमोस्कूषता धरावे दे, पुण 
जे विषय कषायनी दृद्धि करनार उपदेश, त्था 
पदार्थों आपी, अज्ञानी जीचोनी विषय कषाय लथा 
हिंसानी प्रवृत्तिने बधारे छे-लेनां कारणोने पुष्ट 
करे छे अने हमे दया करीए छीए एम कहेनार 
प्रिथ्यमभिमानी जोवो तो है प्रश्ध ! दयालु नहि 
पण वास्तविक न्‍याये आपना वचनानुसार हिंसाना 
अनुमोदक प्रसित थाय छे. ॥ १ ॥ 


दरब्य घरम ते हो जोंग समारवा, विषया- 
ढिक पारिहार ॥ आतमशाक्ति स्वभाव सुधर्म- 
नो, साधनहेतु उदार ॥ स्वार्मी० ॥ २७ 


अथे;-प्राणातिपात; स्ेषाबाद, अदत्ताधान, 
सैथुन, परिग्रह, क्रोध मान, साथा, लोस, राग, 
देघ, कलह, अभ्याख्यान, पेशुनए, ग्तिश्ररति 
परपरिवाद, साथयासषावाद तथा सिथ्यात्वशल्घ ए 
पापस्थानमां सन वचन फायाने न-०वर्चाचर्ता स्थाठ्‌- 
वाद युक्त जिनेश्वरना पविश्न-फल्थाणकारी यचनों ., 
चांचवा, सांसमलवा, विचारंवामां तथा तेना उपदेष्ठा - 
सद॒गुरू आदिना विनय वेय।वचादिसां तथा ज्ञान 
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धारी छे. जो आपनी आज्ञाने मस्तके चढ़ावी 
लद॒नसार सम्यक्पराक्रम बजाबी मभम्यकृदशेन 
ज्ञान चारित्नन आदरूं-सेवु तो आप सहृद्य परसा 
नंद भोगने निःसंदेह प्राप्त थाउं. उतक्तंच- “तत्वार्थ 
अद्धानं सम्यग दशनं, यथार्थ हेयोपाद्य 
परीक्षा युक्त ज्ञानेन सम्यग॒ज्ञानं, स्वरूप 
रमण पर परित्याग रूप चारित्रं येतद्रत्नन्नयी 
रूप मोक्ष मागे साधनात्‌ साध्य सिद्धिः ? 
एम्त सें आपना न्याय युक्त अवाध्य चचनना प्रसादे 
परीक्षा पृवेक माहरी सत्तानो निधार कर्यो छे ॥9॥ 

तु तो निज संपात्तनोीं भागों; हु ता पर 

-पारणातना यागा रे ॥ मन० | [तण तुस 
प्रभु माहस स्वामा, हुँ संवक ठुज शुण 
गरामी रे ॥| मन० ॥ ८॥ 

| अर्थ:-हुं अनादिथी कर्म शन्जनी जेलमां पडेलो 
होवाथी अनंत काल खुधी माहरी ज्ञानादि अखूद 
लक्ष्मीनूं सने दृशन पण न मल्यु तेथी जड चल 


जगत्‌ जीवनी एंव, जलना परपोदा जेवीं ध्षण- 
'भगर, पराधीन, चाहदाहथी बालनार, माहराथी 


६5 


द्रवर्त्ती थई अनेक प्रकारना शोक दुःख उपजाचनार, 
नेना काल प्रमाणे बतनार, सदा अतृप्त राखनार, 
जेनो भोग किंपाकफ़लनी पेठे प्राण घानक, एवी 
जे पुदूगल परिणति (पोदगलीक विषयां। तेमां 
हुँ सोग सुख मानी मश्न, तज्ञीन थई रह्यो, माहरी 
कत्तत्त्व, भोकत्तत्त्व ग्राहकक्तों, व्यापकत्त्व, दान 
लाभ, भोग, उपभोग आदि परिणतिने तदगत 
करी ससार परिपादीने चधारी उक्तंच- £ जो 


अपसब्यारागा, वहुइ्ड सेसार भमण पारिवाडी । 


विसयाइसु सयणाइसु, इहत्त पुग्गलाइसु ॥ ” 
माहरी अनुपम अखुट ज्ञानादिक सपदाथी वियोगीं 
रझ्यो पण है मगवंत ! आप तो आस्म सपदाना 
'मोगर्मा अतराय करनार कमेशन्ननों सम्धक्‌चारित्र 
वड़े ससृल नादा फरी अनंतज्ञाम, अनंतदशेनं, 
अनेतसखुख, अनंतवीय अनंतदान, अनंतलाभ, 
अनत्तमोग अनंतउपसोग आदि स्वसंपदानो लाभ 
मेलवी स्वाधीन करी निरेतर निष्केटक पणे ज्ञानादि' 
अनेत अचल निरुपचरित अलु्तर आत्म सपदानों 
मोगा अत्यंत मग्न थया छो:-तेथी हे प्रश्ु | आप- 
नेज, माहरा. स्वामी .जायुं. छु,. आपरथीज माहरो 
मनोथे परिपूण थद्योे, आपनाज दशेनथी मारी 


श््ध 
अखूट लक्ष्मी माहराउपर प्रसन्न थई माहरे स्वाधीन 
थशे साटे छू आपनी खेवाने निरतर चाहनार आपनो 
सेचक था पनाज गुण ग्राममां संतोष शक्ति घारण 
करूं छु || ८ ॥ 

ए सर्ंधे चित्त समवाय, मुज सिंदधिलु 
कारण थाय रे ॥| मन० ॥ जिनराजना सेवना 
करवी, ध्येय ध्यान धारणा घरवी रे ॥ मन०।६। 

तु पूरण ब्रह्म अरुपी, तुं ज्ञानानद स्वरूपी 
रे ॥ मन० ॥ इस तत्तालंबन करिये, तो 
देवचद्र पद वरिये रे ॥ मन० ॥ १० ॥। 

श्रथः-आपनी सेवामां जो साहरुं चित्त एकाग्र 
थाय, अमेद संबंध घारण करे तो तत्काल माहरा 
उपादानभां सिद्धिलु कारण पद्‌ उस्पन्न थाय माटे में 
तो निमश्चप कर्यो छे फे हे जिनेश्वर ! अन्य सकल 
परद्रव्धनी सेवा तजी आपनीज सेवामां निरंतर 


वस्तु, आपने शुद्ध ध्येय जाणी आपनाज ध्यानमां 
निमश्चयल वृत्ति घारण करवी ॥ ६ ॥ 


कारण के है जिनेश्वर ! कोइ पण द्रव्यनी 
कामना आपमां जणाती नथी तथा पोते(ना ज्ञानादि 


ह््‌्‌ 


सर्व पर्योयोना आप कारण तथा ज्ञाता भोक्ता 
होयाथी आप पूरण ब्रह्म छो, रूप रस गंध स्पशे 
संस्थान आदि पुद्गल द्वव्यना कोइ पण पर्यायनों 
आपने रंच मात्र पण संश्लेष नथी तेथी आप अरूपी 
छो. भाप पोताना ज्ञानजत्य आनंदमां झसदा लीन॑े 
छो-तद्रूप छो माटे आपन अवलंबन धारण करू 
हुं, कारण के जेस काष्टना अवलबने लोहु जलमां 
तरी जाय तेम हुं आपना अवलंबने आ भरकर 
भवाणचर्मांथी तरी देवमां चंद्रमा समान शुद्ध 
सिद्ध परमास्म अचस्थाने प्राप्त थहंश, ॥ १० ॥ 


॥ संपूर्ण ॥ 


क- 


॥ अथ पषष्ठम श्री स्वयंप्रभ जिन स्तवन ॥ 


मो सनडो हेडाउ हो मिसरि ठाकुरो महदरों 
॥ एदेशी ॥ 


स्वामी स्वयंप्रभने हों जाई भामण हरखे 
वार हजार ॥ वस्तुधरम पूरण जसु नीपन्यों 
भावकृपा किरतार ॥ स्वासी० ॥ १ ॥ 


अधथः-- सहान्‌ अखूट वेसबधारी इंद्र चद्र चक्र- 
वर्गों आदिना सम्तृहवडे पण वंदनीक, स्वयं बुद्ध, - 





हो 


स्वर्य आत्म लक्ष्मीना स्वामी श्री स्वयं प्रभु स्वामी- 
ने हजारवार-वार वार, निरतर, सासणे जाउं अस्थ॑ंत 
प्रमोद भावना बडे गणानरागी शइ सेवा 
भक्तिमां लीन थाऊं, के जेनो “ चस्तु धरम पूरण 
नीपन्यो * अथात्‌ अनादी कालथी ज्ञानावणोदि 
कसंचडे आवृत थह रहेला होवाथी झानादि आत्म : 
घर्मो पोतानुं काये शुद्ध रीतेकरी शकता नहोंता, 
परवश परानुयायी थइ रह्या हता, कमेबधनना हेतु 
थह रह्या हता, ते सर्वे धर्मों संपूर्ण पगटव्यक्त थया 
छे, लतदन निरावरण थया छे, अप्रतिहत्‌ पणे-पोताना 
शुद्ध कार्णे निरंतर परिणसे छे तेथी अखंड अचल 
अविनाशी परसानंद दशान प्राप्त थया छे परप्ष नि- 
भय निराकुल दशार्मा अनत शुद्धात्म अनुमूतिमां 
तललीन थइ रहा छे. तथा “भाव ऊपा फिर तार! 
अर्थात चार गतिरूप अपरिमित भयंकर मचाटवीम 
विषय कपाय -वशे छेदुन भदन ताडन तजन तिर- 
सस्‍्कार वियोग, शोक भय आकऋ्रंद विगेरे अनेक 
प्रकारनां असछाय शारीरिक तथा मानसिक दुश्खों 
दीन अनाथंपण भोगवताने, अत्यंत कारुएप भाव- 
नाथडे सम्यकद्शन, ज्ञान, चारिज्ररूप मोध्य मार 
दोरी, तंओना दुःखनो सम्ूल नाश करी परसानंद्मय 


* 


१ 


शिंवपुरीमां विराजमान करो छो. एज क्यो स्व- 
प्रश्न स्‍्वामीनी दया परमोस्‍्कृष्टता धरावे के, पण 
जे विषय कषायनी इंद्धि करनार उपदेश, त्था 
पदार्था आपी, अज्ञानी जीचोनी विषय कषाय सथा 
हिंसानी प्रवृत्तिने बधारे छे-तलेनां कारणोने पुष्ट 
करे छे अने हमे दया करीए छोए एस कहेनार 
मिथ्य भिसानी जीवो तो है प्रसु | दूयालु नहि 
पण चास्तविक न्‍याये आपना वचनानुसार हिंसाना 
अनुसोदक प्रतित थाय छे. ॥ १॥ 


द्रब्य धरम ते हो जोग समारवा, विषया- 
दिक पारहार ॥ आतमशाक्ति स्वभाव सुघर्म- 


नो, साधनहेतु उदार ॥ स्वामी० ॥ २ ७ 
अधे+-प्राणातिपात; स्ेषायाद, अदृत्तादान, 
प्रैथुन, परिग्रह, क्रोध मान, साथा, लोस, राग, 
देष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुनण; ग्तिश्ररत्ति, 
परपरिवाद, सायास्षावाद तथा भिथ्यात्वशल्थ ए 
पापस्था नमां सन वचन कायाने न प्रचत्तीचतां स्थाद- 
वाद युक्त जिनेश्वरना पविशन्न-कल्याणकारी यचनो 
चांचवा, सांसलवा, विचारंबामा तथा तेना उपदेष्ठा 
सद॒गुरू आदिना विनय वेया।चचादिसां-त्था ज्ञान 


७२ 
दर्शन चारिश्ननी वृद्धि तथा स्थिति करचामां प्रवत्तौ- 
वर्चां तथा “ हिषयादिक पारिहार ” अर्थात्‌ 
यीणा, सारंगी, दुंदु भी, विगेरे घाजीत तथा मेना, 
पोपट, स्त्री, किंनरी झआदिना ललिता मनोहर स्वर 
ते श्रवणइद्विनो घिषय, तथा स्त्री पुरुष पशु पक्षी 
यालक बाग बगीचा तथा सनोहर जझ्यावास विगेरेना 
चित्र विचित्र सनोज्ञ बणे तथा घाट ते नेन्नईद्विनो 
विषय, तथा पारिजातक, कुंद, कमल, मालति, 
गुलाव, अगर, तगर, चंदन, केश र, सलथागर विगेरे 
पदार्थोनी भनोज्ञ छुगंध ते घ्रार्णेद्रिनो घिषय, तथा 
स्वादीम, खादीम, पेय आदि वस्तुना मनोज्ञ मधु: 
रादि स्वाद ते जीव्हाइद्रिनो विषय, तथा स्त्री 
पुरुषादिनां सनोहर अग तथा शय्या आसन विगेरे 
पदार्थोना मनोज्ञ स्पशे ते स्पशेद्विनों विषय ए 
पंचंद्रिनों विषधोनो स्थाग करचो अथाौत से विषयों 
ने इष्ट रम्य भोग्य सुहेकर जाणी तेओमां राग, 
कासना, सूच्छी करवी नहि, प्राप्त स्वाधीन तथा 
भोगववालु सामथ्य होवा छतां पण ले विषयादिने 
स्वभावाचरणथी चुकवाना हेतु तथा दुःखखना निदान 
जाएी लैओनो परिहार करवो ते साथो त्याग छे. 
पण नहिं सलवाथी न भोगयतु ते कंड स्थाग नथी, 


बिई 

उक्तेच-( दश वैकालिके ) “-जे य कंते प्रिए 
मोए, लक्के विपिट्ठी कुष्चइ-॥ साहीणे चयड़ 
ग्ेए्ट, से ्ति 7? -एस अ्रिजोगले 

भोण, से हु चाइात्ते वुच्चइ 
'धहंसतारत तथा विषयादिनों स्थाग ते आंत्माना 
मलिन थयेला ज्ञान दशन चारित्र आदि स्वभाविक 
घमने शुद्ध प्रगभ फरवामां कल्याणकारी साघनो 
होवाथी द्रव्यपर्म छे अथोत्‌ भाव धमेना फारणो छे 
उक्तेैच-४ कारण यासे दव्वं ? भंने कारण वगर 
काय सिद्धि अलम्प के, उक्तेच-कारण जोगे हो 
कारज नीपजरे, एहमसां कोइ न वाद । पशे 
कारण विण कारज साबियरे, ते ।निज मति 
माद-भाटे विषय परिग्रहादि जे रागादि 


अशुद्धोपयोगना हेतुओदे तेनो-त्याग -करयो अमे 
ज्ञान ध्यानादिक, जे रागादिनो नाश करी शुद्धात्म 
भाय प्रगद करवाना देतुओ छे ते आदरवा, जेथी 
काय सिद्धि थाय,॥ २॥ 


उपशम भावे हो! मिश्र क्षायेकपण, जे 
निज गुण प्राग्भाव ॥ पूर्णावस्थाने नीपजावतो; 


58 


साधन घसे स्वभाव ॥ स्वामा०॥ ३२॥ 57 


:अथः-एम “त्रिजोगनले समारवदुं तथा,विषयादि 
कनो स्थाग; ए ज्ञानादि धर्मो-प्रगट' करवालनोां 
साधनो छे ते उपशम्त ध्षय्ो पश्म तथा क्षाधिकभ।वे 
प्रगद थएला आस्म- गुणोने पूर्ण शुद्ध अवस्थाने 
अथोत्‌ सिद्धदशाने प्राप्त करे छे. जे कंह आत्म धसम 
उपशमपणे क्षघखउपशम्पणे वा. ध्वाथिकपणोें प्रगट 
ग्राप्त थयो ते ऋमे ऋ्रमे आास्सम गुणोनी शुद्धि करतो 
संपूर्ण शुद्धावस्थाने-सिद्ध अंवस्थाने प्राप्त करवाने 
क्वारण रूप छे. जेम॑ समकित प्राप्त थयाथी विस्तिनी 
प्रासिथाय, अने बिश्तिन्नडे अप्रमत्त भावनी पप्रासि 
चाय, तथा अप्रमत्त गुण वडे संपूर्ण कप्रायोनो नाश 
थाय, फषायोना. नाशघडे चीतरागत्ता प्राप्त थाय 
के, अने चबीतरागता चडे केघलज्ञान धाय, एस ऋमे 
ऋतमे आत्म गरुणोनी अधिक अधिक शुद्धि थइ संपूर्ण 
शुद्धि थाय. तेथी जे गुण प्राप्त, थयो' ते अधिक 
गुणनी प्राप्तिनो हँतु छे. जेम कोइ साणस महान 
व्याधिग्रस्त होवाथी जरा पण खोराक लइ पचावी 
शकवाने असमथ होय, अत्यंत निवेल होष पण ते 

रीते थोड़े बल पामे तो ते बलवडे धीमे धीमे 
अधिक अधिक खोराक् पचावी अधिक अधिक 


उ्छ्छ ४ 

घलचान थतो पूण बलवान थाय, 5क्त॑च-££ प्र्॒नं- 
मरति गंथे--आर्या छंद ॥ पूवे करोत्यनंतालुर 
वन्धि नाम्नां क्षय कषायाणाम्‌ । मिथ्यात्त 
मोह गहण, क्षपर्यात सस्यकक्‍त्व मिथ्यात्वम , 
सम्यक्त्ंव मोहनाीये, क्षपयत्यष्टावतः कषाया श्र । 
क्षपर्यात॒ तती नपुंसक, पर्द ख्रोवेद समथतस्सात 
हास्यादि ततःषर्क, क्षपयात तस्मानच्च॒ पुरुष: 
वेदमपि , ॥ सज्वलनानपि हत्वा, प्राप्तोत्यथ 
वातरागत्वम्‌ । सवादघातित मोहो, निहत 
क्छशो यथाहि सर्वेज्ञ: ॥ “भांत्यलुप लक्ष्य 
राहशोन्मुक्तः पूण चन्द्रइव ॥ ” तेथी समकित: 
प्राप्ति साटे अस्यंत उद्यम करी प्रथम समकितनी' 
प्राप्ति करंची जेथी घीजा सर्च गुणो प्रगट थाय. ।३। 
समाकित गुणथी. हा शेलेशी छगे, आतम 
अनुगत भाव ,॥ संवर निजरा हो ' उपादाने 

हंतुता, साध्यालंबर्न दाब ॥ स्वासी० ॥ ४॥| 
अथेः-अनादि विभाव योगे आत्म -परिणतिः 


७5६ 


परालुगल थएली छे अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति परद्रव्यमे 
जाणवामां, दशनशक्ति परद्र्यने देखवामां-निधोर 
करवामां, चारिन्रशक्ति परद्रष्यमां आचरण रमण 
करवामां, एम सर्वे गरुणो आस्मग्रणना घाधकप्णे 
परानुयायी प्रथत्त छे पण ज्यारे समकितनो लाभ 
परामे स्थारे परानुगत थएली झ्ात्स परिणतिने 
शुद्धात्म अनुगत पये प्रबसोववानोी अभिलाषी 
थाय, शुद्ध काथे सन्मुख परिणति करे पर्थात्‌ 
४ सम्कित ग्रुणथी ? एटक्के चोथा ग्रुणस्थानथी 
मांडी “ शैलेशी गुण कगे ”' एटले चौदमा गुणस्थान 
सुधा परानुगत थएली आत्म परिणतिने , वारी 
के क्रो अधिक अधिक शुद्धताए चत्तोचतो जाय. 
जेम जे परिणलि अनात्म बस्तुमे आत्म जाणवा- 
सदृहवा विगेरेमां प्रवसती हती से चोथे गुणस्थाने 
झात्माने झारता जाएबा-सहहया बिगेरेसा प्रवसोये 
तथा जे परिणति हिंसादि पांच अत्रतमां वत्तती 
हती ले पांचमे छठे गुणस्थाने अहिंसादि पांच 
च्रतमां बलोपे तथा मद्‌ विषय फषाय निद्रा बिक 

थांमां जे परिणतलि बसती इहती -ते बारो सांत॑से 
गुणस्थाने अप्रमत्ते सावे आस्सगुण रमणमां वतोवे 
एस आठसे ग्रुणस्थाने रसघति स्थितिधात गुण 


/ हि 


सक्रम गुगश्रेणि करे, अपू्व स्थिरतार्सा आत्स' 
परिणतिने प्रवत्तोत्रे, सज्बलन क्रोध सान शाया 
विगेरेधी आत्म परिणतिन्रे वारी नथसे गुणस्थाने 
ते कषाय गहित-अकषघायपणे-सममभाषमां क्‍स्तवि 
सूक््सम लोभ शिवाय बाकीना कपायथी आत्म 
परिणलिने वारी दशमे गणरथाने अधिफ शूोद्ध 
समपरिणामे प्रवत्तोवे, सर्च कषायनो क्षय करी 
बारमे गशुणरस्थाने वीतराग यथारूयात चारिश्नर्मा 
चर्त्ते, चार घातीया.कपसनो सम्रृूत्त ध्षप करी ऐेरला 
गणरथाने अनेतझान, अनत दशेन, अनंत चारिण, 
अनत चीयेपणे आत्म परिणतिने वर्शाये-योग 
कियानी सकल चपलता वारी चौदसा गुणस्थामे 
अयोगी अवस्था करी पूर्ण परम निश्वृत्ति पद्‌ पार. 
एस दरेक गयास्थाने झासत्स गुणनी अधिक अधिष्क 
शुद्धि करतो संपूर्ण सिद्धावस्थाने; प्राप्त थाय. एभ्न 
दाव राखी साध्यने आधागे साध्य सन्‍न्छुख लपषा- 
दान-आत्म परिणलिनी शुद्धताना देतुए घत्तचुं लेज' 

बट आधोत्‌ नव(फरमनु रोकबु तथा निजरा एटले 
पू) संचित कम क्षय थवानों हेतु छे, उक्तंव- 

जो संवरेण. जुत्ता, अप्पठ प्रसाधगोहि 


अप्प ण । मुनिउण आदि, वगियदं, णाण 


पं 
सो संधुणादि कम्मरयं :॥ ४ ॥| 


सकल प्रदंश हा कमे, अभावता, ,प्रृणानद्‌ 
स्वरूप ॥ आतम गुणनी हा ज॑ सपूणता, 
सद्ध स्वभाव अनूप ॥ स्वाक्षा० ॥ ५॥ 


अथेः-आपना आत्मेम अगना सर्वे प्रदेशथी 
ज्ञानावरणादि कम मल्ननो सवंधा अभाव ५ थयो छे 
तेथी सर्वे प्रदेश स्फटिकमणि समान शुद्ध संपूर्ण 
निरावरण थया छे, फोइपएंए काले हवे कम -मलनों 
रंच मात्र पण सश्लेष थवानो संभव :नंथी, तेथी 
झात्म अंग्सा चसता अनंत गण पर्यायना सर्वे 
अधिमागो सपूर्ण शुद्ध थया छे, शुद्ध कार्य परिणसे 
छे तेथी हे >मगवत ! आप पूणानंद स्वरूप छो 
अथात्‌ जगतजीब तो उपाधिना प्रतिकारथी आनंद्‌ 
माने छे, पंरद्रव्यने भोग जाणी तेसम्तां लघखलीन थे 
रहे के तेथी जगतजीवनो आनंद “तो ध्तणमंगुर 
अझपूण तथा मयसहित छे, पण आप, तो- पोताना 
स्वाधीन अविनम्वर एक क्षेत्रावगाही ग्रंण पर्थायोना 
भोक्ता छो, तेमां रमण करो छो, तेमां संतुष्ट 
तल्लीन थई आनंद भोगँयों छो तेथी आपनो आनंद , 
कोईपण काले नोद्ा थाय अथवा दूर जाय तेम 


+ डि8 


नश्नी- तथा: -स्वाधीनर अने- , सहज, होवाथी , मय 
अआकुलता रफ्हा: 2 हित्त-के ते थी: आपनोज. आनंद 
'एकांतिक; आस्थतिक पृणपदने थघोग्प डे. जगत- 
-जीवनो आनंद तो-साचो ऑनंद नंथी, अज्ञान चद्ो 
आनंद -मनाग्र छे..एसम आत्मग्रणनी संपूर्ण: शुद्धता, 
कत्तता, भोक्तता, पेरिणामीकता, ग्राहकत्ा, . व्ण- 
पकता आदि तेज आपन! झलेपस . सिद्ध स्वभाव 
छे,, हवे, कंषपण ,.काय करवाने शेष नथी, कंईप्रण 
आदरवानु तेम॑- छोडवानु घाकी नथी तेथी अचल 
अयथाधित शाश्वतपरसप्तानंदना स्वामी :छी: ॥ ५ ॥ 


अचल अवाधत हो ज॑ ।नःसगंता, परमातम 
चद्रप ॥ आतमंभागा हा रमता निजपद॑, 
सेद्ध रमण ए रूप | स्वासा० ॥ ६ 


* अथः-आस्म 'परिणामने चल करनार जे राग 
देष सोह- परिणास तेनो- सवधा अभाव होवाथी 
अचल, तथा आत्म परिणामने शुद्धपणे परिणस- 
वार्मा घात, स्खलना करनार ज्ञानावरणादिक 
घातोकमनो अमाव होवाथी अबाधित छो [ तथा 
धन घान्य क्षेत्रःवउस्तु हिरण्य आदि बाह्य * परिग्रह 
तथा मिथ्यात्व क्रोध प्तानःमीया लोभ हास्थ रंत्ति 


दा 


अरेति 'भय शोक जुगुप्सा पुरुषयेद ख्रीवेद नपुरसक- 
वेद चौद अभ्येतर परिग्रह, एस बाल अभ्यंतर 
परिग्रहथी सवंधा रहित होथाथी निःसेगछो, तथा 
'ज्ञानानुयायी सर्व धर्मो संपूर्ण शुद्ध निमेल होबाथी 
"परमात्मा छो, तथा संसार अवस्थासां! के संयोगे 
'शरीरमां लोली भूतपणे बस्ती शरीर रूपे पुद्गल 
रूपे ससारी जीव पोसाने .माने छे पण्य आप तो 
शरीरथी सर्थधा अतित थयाद्नो तेथी साञ्र ज्ञान- 
'रूप-झानमसूर्ती छो तथा पुदुगल भोगनु रसमण तजी 
झाप पोताना शुद्ध ज्ञान दशनादि गुणोमां रसण 
करवायाला आस्म भोगी छो, शुद्ध रथाधीन अदि- 
नम्वर रम्यमां रसणए करो थछ्लो तेथी आपनुं रसमण 
. संपूर्ण झने अविनम्थर होवाथी सिद्धपर्द ' धारण 
- करे छे ।| ५ |! 

एहुंवों धर्म हो प्रभुने नीपन्यो, भाख्यो 
एहवो धर्म॥ जे आादरतां हा भवियण 
शुति हुवे, त्रिविष दविद्वारी कमे ॥) 
स्वामी० ॥ ७ ॥ 


अर्थ:-एस. प्रसु | आपना क्ञानादि सर्वे 
धर्मों. कम सलथी रहित शुद्ध प्रगट थया. हचत्त, 
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अविनाशी, अनंत, अज, अलेशी, अवेदी, अकष।यी 
अचल, अकिय, नित्य, स्टाधीन, निदेध, परमानंद 
दशाने प्राप्त थया दो. भने जे रीते आप ए दशाने 
प्राप्त थया तेज उपाय, तेज धरम, परम कफरूणा चेडे 
भव्प जीबोने आ ससार समुद्र-मांधी पारंगत-थई 
शिवभूमीए पहोंचवा प्ररूप्पों-उपदेश्यो छे- ते 
सम्पकद्शेन ज्ञान चारित्र रूप घम आद्रतां-सेषतां 
भव्य जीवो द्वव्यकम, भावक॒म अने नोकम ए 
अ्रण प्रकारना कमनो नाश करी परस. पविन्न शुद्ध 
निरायरण थाय., ॥ ७॥ 


नाम धरम हो ठवण धरम तथा, द्रव्य 
क्षेत्रतिम काल ॥ भावधमना हो हेतु पणे 
भला, भाव विना सहु आल ॥ स्वामी० ॥८॥ 


* अथ।-नासधमे, स्थापनाधम, द्रष्यध्, शक्षेत्रधम, 
फालधम, तथा: सावधमं एम धसे स्वरूप अनेक 
प्रकारे छे, पण नाम, स्थापना, द्रव्य क्षेत्र तथा काल 
'ए जो भावधमना सन्छुख, भावधमना हेतु होय 
अथोत्‌ 'भावधंस साधवापां कारणनूत होय तो 
प्रशसनीय कायकारी थे पण जो ते भावधमनी 
अपेध्ता शून्य होय तो आल अथांत्‌ निरथक धुल 


पर 


उपर लींपए ज़ेवा जाणएया. “ भव शून्या क्रिया 
- न फलन्ति' इति-” अथवा एकडा विनानां मीडं 


'जेवा जांणवा, पण जो भमावधमनी सापेक्षताए 
“होथ तो एकडा उपरन मीडांनी साफक गुणकारी 
(३ ॥ त् | ४ ि 


श्रद्धा भासन हो तेत्त रमण पणे, करतां 
तन्‍्मय भाव ॥ दंवंचद्र जिनवर पंद- सेबतां 
अंग वस्तु स्वभाव ॥ स्वामों० ॥| ९ ॥ 


अथ।-शुद्धास्म तत्त्वनी' श्रद्धा 'अथात्‌ जो: हूँ 
ज़िन प्ररूपित सम्यक्‌ दशेन, सम्पक्‌ ज्ञान, -सम्यक्‌ 
चारित्र रूप ध्मं आदरूं तो हुं पण झुद्धास्म तत्त्वनो 
भोगी थई शकुं. एम श्रद्धा करे, नय निश्षिप प्रमाण 
युक्त एम जाणे, तथा ते शुद्धात्म तक्त्वनेज पोतारने 
रम्घ जाणी तेमांज रमण करे, परद्रव्यादिमांधी 
रमंणता दाले, तो आस्म स्व॒भावसांज तछ्लीन थाय- 
-तद्रूप थाय. श्रीमान्‌ देवचंद्र मुनिवर कहे छे के 
एस जिनेश्वरना द्रव्यचरण 'मावचरणने सेथतां 
- आपसो आत्म स्वभाव संपूर्ण शुद्ध प्रगटे; परसा- 
, नेंदुना प्राष्ि थाय, ॥ ६ ॥ 


८३ 
॥ अथ सप्तम श्रा रुषभानन जिन 


स्तवनम्‌ ॥ वारी हुं 
गोडी पासने ॥ ए देशी ॥ 

“॥ श्री रुषभानन वंदिये, अचल अंनत गुण 
वास जिनवर | क्षायिक चारित्र 'सोगथी, 
ज्ञानानंद विछास जिनवर ॥ श्री०॥ १॥. 

अथे:-धम धुरंधर, घम तीर्थंकर, अशरण, 
शरण, श्री रुषमानन प्रशुने आ लोक परलोकना 
“विषय खुखनी अभिलाणा स्पुहा रहित तथा सान 
पूजाना लोन रहित, आ संसार समुद्रमांधी तारण 
तरण जहाज ,जाणी, अस्य॑ंत विशुद्ध मभावनाए परम 
आदर, पवक चंदिये-लेवा भक्ति करिये. के जे 
प्रभु अचल अथात प्ररेश सातन्न पण दूर न णशाथ 
तथा राग देष सोह जन्य चपलता रहित एहथा 
ज्ञानादि अर्नत गुणना वाख-निधान छे तथा क्रोध 
सान साथा लोस हास्थ रति अरति भप शोक 
जुगुप्सा तथा त्रण बेद्‌ ए चारित्रमोहनीय परकूतिनो 
सत्ता सहित ध्तथ करी यथांख्यात्‌ स्वभावाचरण 
ज्ञान दशन आझादि अनंत स्वसावथिक भोग जन्य 
झानदमां अनंत ज्ञान सहित विलसे छे ॥ १ ॥ 


है 


घ्छ 


जे प्रसन्न प्रभु मुख ग्रहे, तेहिन नयन 
प्रधान जिनवर ॥,जिन॑ चरणे जे नामीये, 
मस्तक तह प्रमाण जिनवर ॥ श्री० ॥२॥ 


: अथः-है भगवंत ! आपना ज्ञान दशनादि सर्वे 
भोग उपभोगो आपने सद। स्वाधीन वर्त्त दे. कोड 
पण काले प्रदेश मात्र पण दूरघत्ती धाय तेम नथी 
लैथी आप सदा शोक रहित तथा ते भोग उपभोग 
ने कोह पण बाघा पीडा तथा हरण करी शके तेस 
नथी तेथी परम निमय, तथा ते भोग उपभोगों 
पर द्रव्यना भेल-मखिनता रहित सदा शुद्ध होवाथी 
आप गिलानी रहित, तथा ते भोग उपभोगो 
अखूद आनंद जनक होवाथी अरत्ति रहित छो, 
एस फ्रोधादि सर्वे कषाय रहित होवाथी आपने 
मसखकमल सदा अम्लान परम प्रफुल्चित प्रसन्न छे, 
दशनीय छे, .एहवा आप श्रीना आनंद वधक 
वदनकमलनु, जे नेन्न चडे दशन ,थाय तेज नेन्न 
प्रधान कल्याणकारी माने छुं. तथा मोक्ष मागेमां 
अति शीघ्रताए गसन करनार झापना चरण द्वयने 
जे मस्तक बडे स्पद्य थाय तेज मस्तक पाम्यु प्रमाय 
गरणु छु ॥ २॥ 


प्र 


कर हे के ७ 
:॥ अरिहा : पदकज अरचीये,. सलहाज, 
ते हृथ्यथ जिनवर ॥ प्रभु ग्रण चिंतनमें रमे, 
तेहज मने सुकयथ्थ जिनबर ॥ श्री० ॥१॥ 


अथ/-अनादि कालथी आत्म साम्राज्यन्ने 
कबजे करि राखनार मोहाँद दृष्ट शब्च॒उने जेमणे 
अति तिक्षण ज्ञान बाण चडे गतःप्राण निचश्' 
करया छे एड्वा है श्री अरिहेत रूषभानन भगवंत! 
साहरा सन मधुकरने अस्थेत विश्वासना स्थान, 
शुद्धास्म अनुमति परिमलथी भरपूर आपना चरण 
कमलने, जे हाथ घड़े अचु पूजु तेज हाथ सत्य 
लाभकारी समज हुं. तथा हे प्रश्भ | शरद रूतन 
पूए चंद्र समान आल्हादक शांति आपनार आपना 
अनत निसल परम पविन्न ग्रुण ससूहना चितन 
सननमां जे सन रमे, प्रमोद सहित चर्त तेज मन 
खसुकृताथ-सचे अथेनी सिद्धि करनार साले छु. पण 
जेम हरिणने तेना कान मनोज्ञ स्वरमां ' लुब्ध करी 
जालमां फसावी शर्त्र बडे प्राथनो वियोग करावे 
छे तथा पतंगने जेम तेना नेन्नो' सनोज्ञ वणमां 
मोहित करी अग्रिनी ज्वालामां तेना देहने भस्मी* 
भूत करावे छे तथा मधुकरने तेनी घाएँद्वि कमलनी 


८ ह्ः 


सुवासमां मोहीत करी ते स्थले घेरी' राखी तेंना 
चल्लम प्राणनो स्थाग करावे के तेस जो साहरूं 
मन, ,इद्विधो तथा अगोपांग विषय कषायना पदार्थों 
उपाजन करवामां, मेलचवा्ां, तेलु सेवन, तेनी 
रक्षा करवामां रोकाथ, स्वपर जीघना द्रव्य भाव 
प्राणनी हिसा करवामां वर्त्त-सद्दकारी धाय, पाप 
कमनुं. उपाजन करी भव भ्रमणना हेतु थाय, तो 
एहवा सन तथा हइंद्रियोना लाभथी शुं? तथा दश 
दृष्टांनि दुलेंस एहंचा सन॒ुष्य भवनों लाभ, पण 
निष्फल-थहुयुक्त- “ यः प्राप्य दुःप्राप्यमिद 
नरत्वे, धरम न यत्न न करोति' मूढः ॥ बलेशः 


प्रबंधन स ७ब्घ मब्घों, चिंतामार्णि पातयति, 


प्रमादात्‌ ” ॥ तथा “' ते धत्तर तरूँ वर्षति 
भवने प्रोन्‍्मूल्य कल्पद्ुमम्‌। चिंतारत्न मपास्य 
काचशकले स्वीकूवते ते जडाः ॥ विक्रीय 
हिरद॑ गिरीद्र सह॒शं क्रीणति ते गसभे । य 
लब्धुं परिहृत्य घमंमधमा घधावति भोगा- 
शया ” ॥ ३॥ मा 

णो छो सहु जीवनी, साधक बाधक 


| 


घछ्७ 


भांत जिनवर ॥, पण- श्रीमुखथी -सांभली, 
मने पास नोरंत 'जनवर ॥ श्रा० ॥ ४ 0 


अथः-हे जिलोक पूज्य | दषण तलनी साफक 
आपनी केवल-ज्ञान संथ उत्कृणट ज्योतिर्मां सब 
द्रव्यों पोताना जेकालिक संपूर्ण पर्योथधो संहित 
प्रयास बिना यथावत्‌ प्रतिबिबित थाय छे. तेथी 
सर्वे ज्ीोवोनी साधक वाधक मांति आप जाणो छो 
अर्थात्‌ असुक जीव आ सम्तये सम्यक्‌ ज्ञान, दशेन 
चारित्न रूप सोध्ष साधनमां चरत्ते छे के रसन श्रगना 
प्रत्यनीक पणे भच भ्रसणना हेतु के बधनसां वरर्त्त 
छे ए सर्वे ब्त्तांत हे करुणा निधि ! आप तो प्रस्यक्ष 
पणे जाणोछोज. पण जो आपना सुखार॑विंदथी 
हु साधक भावमां बत्ते छुं एम सांभलं तो माहरूं 
. मन निरांत पासे, भव भ्रमणना, भयनो क्लेण शसे 
दूर थाय, ॥ ४ ॥ ह 


तीन काल जाणंग भणी, शु -कहिये 
बारवार ॥ जि० ॥ पूणर्णानंदी प्रभ्नुव॒णुं, 
ध्यान ते परम आघार ॥ जि० ॥ श्री ॥ ५। 


अथे;-त्रणे कालनी परिणतिने हेसतामलकचत्‌ 


६०9 


'तथी कार्य-सिद्ध थइ गया पछी ते दंडादिमां कारण 
'प्रेद नथी.' कारण -के काये कारण एक समये छे 
"पेण जे. कायोनंतर तथा- प्रथम अप्रयुक्त काले 
दंडादिकने निमिक्त कारण केंहे छे ते मात्र नेगस 
नथनो सत ज्ाणवो. एम कायना स्वरूपनो जाण- 
नार कायनो अभिलाषी कत्तो साचा उपादान तथा 
निमित्तना योगे काय सिद्धि पामे पंण कारण चगर. 
ये सिद्धिनो आकाश पुंष्पवंत्‌ श्रभाव जांणवों 
तेथी हे प्रखु | ज्ञान “पूवेक निधार करता माहरा 
परमात्म सिद्धिना पुष्ट हेतु आपने जाणी आपनंजे 
शरण अगीकार करूं छु, निमित्त कारणना बे भेट छे 
(१) पुष्टनीमित्त (२) अपुष्ठ निमित्त, “कार्यस्य 
आसन्न नामत्त इंति तदेव पुँष्ट . “ दूर तर 
कारण नमित्तिक तत्‌ अपुष्टे ” अधोत्‌ साध्य 
घम जेमां प्रगट-विद्यमान होय तथा जेमां 'कदापि 
कायनो ध्वंसर साथ न होप ते पुष्ट निमित्त जा- 
णतुं, मेस तो 7 रूर भगवंतमा परसात्म पद्‌ प्रगट- 
विद्यमान के 7 था परभात्म पदना घातक 'भावनों 
जेमां सवेध, ,“माष,छे माटे तीधेकर भगवत पर 
सात्म प८ :ः'भवासां पुष्ट निमित्त छे,.एम जाणत॑ 


६१ 
( पृष्ठ हेतु जिनेंद्रोयं मोक्ष सह्लंव साधंने) 


अपुष्ट ।नामंत्त-ज्ञमां साध्य -'पद्‌ विद्यम्तानः 
न होयथ, जे कत्तानी प्ररणाथी कारण थाय छें, वरंली 
तेमां ध्वसक भाव पण हेलो होय से .'अ्रपुष्ट निमित्त 
छु. जेम देड ते घटनुं अपुष् निमित्त .छे फारण! 
दूंडमां घट पशु विद्यमान नधी वली कुमार ज्यारे 
घद करवा प्रवत्तावे तोज घंटोंत्पत्तिनु निमित्त 
कहेवाय पण जो- कुमार घंट ध्वंस करवासा वापरे 
तो ते घट ध्वंसना निमित्त' कहेवाय साटे दंड:ले 
घटलुं अपुष्ट कारण ज़ाणदुं, साटे हे: रुषभानन 
भगवत [ आप सारा परमसात्मपदना पुष्ट निमित्त 
छो साटे आपनीज सेवाथी मारी सिद्धि, थदो एम 
जाणी आपनोज सेवा अगीकार करूं छु,.]। ६॥ , 


शुद्ध तत्तत निज संपदा, ज्यां,,लगे पूर्ण न- 
थाय ॥ जि० || ,त्यां. लगे जगगुरु देवना: 

सेवुं चरण सदाय ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ७ ॥' ' 
अथ;-झज्ञानरूप अधकारनो अत्यंत नाश 


करनार तथा सम्पकंज्ञान 'दंशन * चीरिश्र आदि 
संपूर्ण आत्म गुणनी सिद्धिनेप्रापहोव- थी जगल- 


न्च्द 


प्रस्यक्ष पणे संमकाले जाणवा देखवाबाला .प्रश्ु 
प्रत्ये वारंवार शे कहूँ ! मने तो है प्रभु ! स्वयंभ्‌- 
रमण ससमुद्रनी' पेठे अखूट आनंद रसथी भरपूर 
आपनाज पदनु ध्यान-आपना पदमां एकाग्रचित्त- 
तल्लीनता तेज भव समुद्रथी तरवामां उत्कृष्ट 
आधार म्वत छे. ॥ ४॥ ह 
कारणथी कारज हुवे, ए श्री जिनपुख 
वाण ॥ जि० ॥ पुष्ट हेतु मुज सिद्धिना, जाणी 
कीध प्रमाण ॥ ज्ञि० ॥ श्री० ॥ ६॥ 
अथेः-जगत दिवाकर, संपूर्ण तत्त्व वेत्ता, 
केवली भगवंत एम प्ररूपे छे के योग्य कारणना 
योग बडे काय सिद्धि थह शके, अथात्‌ कायना 
स्वरूपनो यथाथे जाणनार कार्थनो अभिलाषी कर्ता 
जपादान अने निमित्त कारण बडे कार्य सिद्धि पामी 
शके, उपादान--जे पदाथ कार्य सन्मप्ृुख थाय तथा 


तेज संपूण काये रूप थाय--कार्थ सिद्धिए जेनी 
हथाति जणाय ते डपादान कारण जाएणवुं. जेम 
घदनुं उपादान कारण माटी तथा पटनुं उपादान ' 
फारण रू अथवा खूतर, कारण के मसादीनो पिंड 
थाय, पिंडथी स्थास कुसलादि पयायो थइ् माटीज 


पद 


संपूर्ण घट रूप थाय, संपूर्ण घट थये पण मादीनी 
हयाती छे झ्ाटे सादी घटने उपादान कारण समजदु. 
माटीथीज घट उत्पन्न थह शके पण अन्य यस्‍्तुमा्थी 
घद थह शके नहि. उतक्तंच- ४ यदात्मक कार्य 
दरब्यते तादिह तद द्रव्य करण उपादान 
कारण यथा तंतवः पटस्य इाते ” 

निमित्त-ज उपादान कारणथी भिन्न होय छे 
पण ते विना काये सिद्ध थह शकंतुं नथी, काये 
सिद्ध करवामां जेनी खास जरूर छे ते निमिरक 
कारण छे, ते निमित्त कारण पद, कत्तोने भाधिन्न 
वर्त्ते छे. जेस घटनु उपादान कारण म्रादी छे अमे 
सादीथा देड >चक्र चीयर, आदि भिन्न छे तो पट 
कुंभारने घट सिद्ध करवामां दड चक्रादिनी अवश्य 
जरूर छे, ते विना घट बनाची शके नहि, तंथी 
दंड चक्रादि घटना निमित्त कारण जाणवां पण दृषट 
चफ्रादिने कुंभार ज्यारे साटीने घट रूप करबामां 
प्रवत्तोवे ( उपयोगमां ले ) स्पारेज लेड (दंड चक्रादि) 
लनिर्म्िस कारण कहेयाय“'पण कुंभार" घट' कार्य 

५७८ होगे 


व्यषक्षी दिने 
करिए कया नहिं। कोर्य “कथा सांडतों पहली 


करंबॉ्मा दंड ३०७. 


६० 


तथी काये सिद्ध थइ गया पछी ते दंडोदिमां कारण 
पंद नथी. कारण के काये कारण एक समये छे 
पेण जे कायोनंतर तथा प्रथम अंप्रयुक्त काले 
दंड़ादिकने .निमिश 'कारणं कहे छे ते सात्र नेगम 
नयनो मत  जाएवो. एस -कायना स्वरूपनो जाण- 
नार कायनो अभिलाषी कत्तो साचा उपादान तथा 
निमित्तना योगे काय सिद्धि पामें पंथ कौरण्य वगरः 
काय सिद्धिनो आकाश पुष्पवत्‌ अभाव जांणवों 
तेथी हे प्रसु | ज्ञान, पूवक निर्धार करतां माहरा 
परमात्म सिद्धिना पुष्ट हेतु आपने जाणी आपनंज 
शरण अंग्रीकार करूं छुं, निमित्त कारणना बे भेद छे 
(१) पुष्टनीमित्त (२) अपुष्ठ निमित्त, “कार्यस्य 
आसन्न नामत्त इति तदेव पुँष्ट  “ दूर तर 
कारण नेमित्तिक तत्‌ अपुष्ट ” अथात्‌ साध्य 
चम जेमां प्रगट-विद्यमान होय तथा जेमां 'कदापि 
कायनो ध्यंसर भाष-न होप ते पुष्ट निमित्त जा- 
णवु. नेम तोझकर भगवंतमा परसास्म पद्‌ प्रगट- 
पिद्यममातन छे. उणा परसाल्म पदना घांतक भावनो 
जैमां सवेधः >ऊसाष छे साटे तीथेकर भगवत पर- 
सात्म ५८ ८ भवामां पृष्ठ निमित्त छएस- जाणवु, 


६१ 
( चुष्ट हेतु जिनेंद्रोयं मोक्ष सह्लाव साधनें). 
अपुष्ट निर्भित्त-जेमां साध्य::पद्‌ , विद्यमान 
न होय, जे कत्तोनी प्ररेणाथी कारण थाय छे, बज्ी- 
तेमां प्वसक भाव पण हेलो होथ ते अपुष्ट निित्त 
हे. जेम देड ते घटलुं अपुष्ठट निमित्त -छे फारण! के- 
दडमां घट पणुं विद्यमान नश्री खरी कुमार ज्यारे 
घट करवामां प्रवत्तोवे तोज घंदोत्पत्तिन निमित्त 


-ड। 


कहेवाय' पण जो कुंभार घट ध्वंस करवामी वापरे 
तो ते घट ध्वंसना -निमित्त कहेवाय माटे दंड,ले 
घटने अपुष्ठ कारण ज़ाणबुं, सादे है रुषभानन 
भगवत ! आप सारा परमास्मपदना.पुष्ट निमित्त 
छो माटे आपनीज सेवाथी सारी सिद्धि थद्दो एस 
जाणी आपनीज सेवा अगीकार करूं छु.. ९ . 


शुद्ध तत्व निज संपदा, ज्यां, लगे, पूर्ण न 
थाय | जि०।। त्याँ छगे जगगुरु देवना,- 
सेवुं चरण सदाय ॥ जि० ॥'श्री० ॥ १9 ॥।' 
अप: अज्ञानरूप अंधकारनो अत्यंत नाश 
कंरनार तंथा सम्पकल्नान 'दुशेने ' चरित्र आदि 
संपूण आस्म गुणनी सिद्धितेः्पाप्त'होर्वः थी जगल- 


धर 


गुरु तथा जगतदेव हे रुषभानन स्वामी ! ज्यांसुधी 
शुद्धात्म तत्त्व वूप स्वाभाविक अखंड अखूट अनुत्तर 
सेपदानी भने संपूर्णपणे सिद्धि प्रासि न थाय त्यां- 
खुघी हे दीनद्याल ! आपना द्रव्य माघ रूप 
चरण युग्मनुं निरंतर सेवन करू एम भावना 'भावु, 
ख॑॥ ७॥ 


कारन पूर्ण क्यो विता, कारण केम मुकाय 
'(जि०॥ कारज रुचि कारण तणा, सेवे शुद्ध 
उपाय ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ८) 


अध:-जेम सझुद्र पार पामवानों इच्छक पुरूष 
जो समुद्र चचे चहाणनो त्याग कर तो सपछद्र पार 
अइ शफे नहि भने बचे डूबी जाथ- माटे हे सगवंत! 
प्रसास्स सिद्धिरूप माहरु काये ज्यां रुधि सिद्ध 
थय्युं नथी त्यांसुधि पुष्टालंबन रूप आपिना चरण 
युग्मनी सेवना फेम जोड़े कीरणं के काये सिद्धि- 
नो रुचिचेत पुरुष काये सिद्ध धता खुधी झुद्ध कार: 
णोने यथाथे पणे सेवे-आदूरे ए नीति छे. ॥ ८ ॥ 


'ज्ञान चरण संपूर्णता, अब्णाबाध अमाय 
जि० ॥ देवचंद्र पद पंस्लीयें, “क्री: जिनराज'" 


ध्३ 


पासय ॥ जि० ॥ श्री० ॥ ९ ॥ 

' अर्थ+-स्तवन कत्तों श्री देवचंद्र सुनि कहे छे के 
तरण तारण सामान्य केवलीझमां राजा समान 
श्री रूवसानन तीथंकरना चरण पसाय सम्धक्‌ 
ज्ञान, सम्पक्‌ दशन, सम्पक्‌ चारित्रनी संपूर्णता 

तथा पूर्ण अच्यावाघ पणुं तथा असायी, अलेशी, 
अऊकदी, अलोभीपणा आदि सर्वे आत्म ग्ुणनी 

संपूणता रूप दवा चंद्रमां समान परमात्म पदनी 
सिद्धि पामीये, कूत कुंस्य थहयें, अनंत काल सुधि 
हज अखंड परमानंद विलासने पामीए. ॥ ६ ॥ 
...  & ॥ संपूर्ण 
॥ अष्टम श्री. अनंतवीय जिन स्तवनम्‌ ॥ 
रणाली चामुडा रण त्वड़े ॥-ए देशी ॥ 
॥ अनत जी४ंज॑ ज्िनराजनों, शुचि वीरज 
प्रम अनंतरे ॥ निम,आंतंम भावे परिणा- 
स्‍्यो, गुण बृत्ति वत्तनावंतरे, ॥ सन भोेह्मं 
अरूहारु प्रभ्नु गुणे॥ १ ॥ 
ऋअथ!-सामान्य फेयलीउंमां राजों समान श्री 
अनंतवीय संगवंत ] आपने “बीये” ज्ञानद्र्शनादि 


ध्ड 


सर्वे गुणोने वत्तेवामां आधारभूत :आत्मवीर्स-ले 
“शुत्ति” पर परिणासिकताथी सवथा रहित अस्यत् 
निमल तथा “परम” जगतवांसी कोइपण जीवघोमां 
एबु आस्मचीय नथी तेथा सर्वोत्कृष्ट तथा “अनंत? 
ज्ञानादि अनत्त गुणो पांथो कोइपण शुणने वसंवामां 
जरापण स्खलंना (वंयाघात) न 'पासे तथा -कोइपण 
फाले हीोण ध्तीण न थाय तेथी अनंत छे 
वुँ आओ अनंतवीय, भगवंत्तनुं , परम पविचश्र, 
परमोस्कृष्ट अनंत आस्मवीय ते फक्त ज्ञान दूशनादि 
पोतानाज अनंत गुणने परिणमवामा निःप्रयासपणे 
सहायरूप सदा परिणसे छे: एम आओ जिनेश्वरना 
परमावरूप मलिनताथी सवंधा रहित परम पविश्र 
ज्ञानादि अनंत ग्रुण जोइलेमां सांहरु मन सोह्य-रत 
थयु-लीन थयु-गुणानुरागी थयुं, ॥ १॥। 
॥ यद्यपि. जीव सहु:सदा, वीयें युण सत्ता- 
चतर ॥'पण कम्त'आदुत्त. चंछ 'तथा, षबाछ 
'बाधघक भाव 'लहतर ॥ मन० ॥ २'॥ 
अथेः-वीये ए जीवनो मूल, ग॒श छे तेथी सर्वे 
जीवो- श्रणे काले य्रीये ग्णनी सजा, सहित ऐ 
एटल्ले कोइपण 'जीब कोइपशा फाछे ,बीय वगरनो 


ही 


नथी; तथापि संसारी:जीवोनु |वीये झना दिथी, कम 
पटल बडे आचृत्त होवाथी. आत्मग्र॒णो संपूर्ण शुद्ध 
केवलज्ञान, केंवलद्शोन) पंथारुपात्‌ चारित्रादि रूप 
परिणमि शकता!) नथी -अने, लेथी पोतानी'अनेत 
याबाध आत्मीय सहज़ समाधिथी-विय्ोगी रहे 
छे. तथा “चल' शअ्रथोत॒ ज्ञानादि आत्म परिणतिमां 
निश्चल्-स्थिर नहि रहेतां राग देष वशे अनेक 
पुदूगल<पर परिंशतिमां चंलायमान थह रहा थे, 
पर कायमां रोक इ रह. छे,, जेम (कोड पुरुष पर 
कायमां पोतानी शक्ति रोके तो ले स्वकाय साधी' 
शफ नहि. तेमज ते चीय॑ “बाल? हिताहितना 
ज्ञानथी रहित होवाथी' “बाधक” अथौत्‌ पोताने 
अहितेकारी पणे परिणसे .छे' कारण के बाल बाधक 
चीथे चड़े जगत जीवो अज्ञान मिथ्यात कषाय रूप 
पंरिणमी अनेक पकारना कर्मो बांधि पोताने अत्यंत 
अहितकारो-३!ख समूह रूप भवोपाधि वहारी ले 
छे. पण' जो-पोताना घीय' गुणने सांश्र सम्यक्‌ 
ज्ञान ठे आत्म -परिणासमांज यापरे तो अनंत 
सुखखना स्वामी थाय ॥ २॥  .. 
“अल्प :वीये क्षयोपशम अछे, अंविभागं 


सत्चगर्णा : रूपरें॥ 'पडंगरुण 'एंम असरूयंथी, 


बे] 
थाये योगस्थान स्वरूपरे ॥ मन० ॥ ३॥ 


० है 
सुहम निगोदी जीवथी, जाव सन्नोवर 
पप्मात्तरें ॥॥ योगनां ठाण असख्य छे, तर- 
तम मोहे परायत्तरे ॥ मन० ॥ ४॥ 


अथः-सर्व छद॒मस्थ जीवोलुं आत्म थीर्य 
ध्यो पशम- भावे सदा होय पण सब्वधा आावृत्त थाय 
नहिं. जो सवंधा आावृत्त होय लो चेतनतानो 
समूल अभाव थाय तेथी छदमर्थ जीबोनो पण 
वीये गुण ध्वघोपशम भावे होषज झथोत्‌ छदुसस्थ 
ज्ञायोने पण वीयोतरायनो सदा क्षयोपशम होय 
झने वीयोतरायना ध्षयो पशम बडे छदमस्थ जीवोने 
अल्पवीयनी प्रगंटता होय छे भने ते प्रल्पवीयनी 
प्रगदताना कारणथी रत्नश्नयनी मलिनताने योगे 
पोताना कत्तेत्त्व स्व॒भावने लीघे के (क्रिया ) रगे 
आस्म प्रदेश चलायमान करे दे एटले ८ आत्म 
प्रदेश पारिस्पंदों योग: ” ए खुश्न प्रमाणे योगी 


ड़ ए्ड८ 


श देआाहय सं ५ छड़स पु लीरय छेश्याक 
अफकंप्रिज म्ति खंगेरे॥ सक्षक्ूकरक्रिया 


६७ 


ने रंगे, योगी थयो उमंगेरे ॥ ” एम योग वद्दो 
करमनो ग्राहक थास छे. ते योगलुं स्वरूप निचे 
प्रमाणे £ वीयांतराय क्षयोपशमोत्पन्नो मनो 
वचन काय वर्गणोलुंबनः कमादान हेतुभूत 
आत्मप्रदेश परिस्पंदो योगः “5 चीयोतराय 
' फैपना क्षघोपशम बडे उत्पन्न सन चचन अने काय 
वर्गणालु अवलंबन करनार कसे ग्रहण करवामां 
फारणभूत आस्म प्रदेशनुं परिस्पद्‌ ( संचलन ) ते 
धोग छे., तिहां जघन्ध वीयेचालो जे जीवप्रक््दा ते 
चली केवलीना तीक्षण बुद्धि रूप शस्त्रे करी छेदतां 
जे वीर्याशनो वीजो विभाग थई शके नहि ते चीये 
विभाग छे अने भाव।णु प्ण॒ तेनेज कहीय, तेषा 
लोकाकाशथी असंख्यात गुणा जे वीयांण तेगणे 
करो सहित जे जींवप्रदेश तेनो समझ्ुद।य एटले 
जीवप्रदेशनी श्रेणी ते प्रथम च्गणा, तेथी एऋ वीय 
विभागे अधिक एवी हल जीव प्रदेशनी श्रेणी छल 
बीजी वर्गणा/ वे वीथेविसागे अधिक एदी जे जीव 
प्रदेशनी श्रेणी ते त्रोजी वगणा, एम्त,एकेक चीथे- 
' विभागे अधिक चीथेवाला प्रदेशनी क्षेणी ते घनी- 
कृत लोकनी एक प्रदेशिक सूची अणीने असंख्याल 


है 


में भागे जेदला आकाश प्रदेश होथ तेटली चर्गेणाए 
एक स्पर्धक थाय, ते प्रथम स्पर्धकनी उस्क़ृछ घीघोश 
वर्गणाथी एटले छेल्ली वगणाथी एक बे अथवा 
संख्याते वीथेविभागे अधिका कोह जीव प्रदेश 
नथी परन्तु असंख्य ल्लोकाकाश प्रमाण वीयोशे 
अधिक ज़ीव प्रदेशनी अणी ते बीजा स्पधेकनी 
प्रथम चव्गणा जाणची, चली तेथी एकेक वीयेविसागे 
चधता वधता जीव प्रदेशनी व्गेणाए करी वीजो 
स्परधेक थाय, तेथी चली असंख्य लोकाकाश प्रदेश 
भाग प्रमाण वीयोशे अधिक वीयथेर्बत जीव प्रदेशनी 
अणी ते ज्ञीज़ा स्प्धेकनी प्रथम वगेणा, एणी पेरे 
जेणी प्रदेश असंख्येघ भाग प्रमाण स्पंधके पहेल 
जघन्य योगस्थानक थाय, तेथी अगुलना असंख्या- 
तमाँ सागना आकाश प्रदेश प्रमाण स्पर्धके बधतु 
बोीजु योगस्थानक होथ, तेथी वली तेवलेज स्पधके 
बधतु ज्ञीछं थोग स्थानक होथ, एम असंख्याता 
योगस्थान थाय- वीयांतरायना क्षयोपशसमना अस- 
ख्य भे छे तेथी उपर प्रभाणे योगना पणए अख- 
ख्याता भेद्‌ थाथ अथोत्‌ खूध्म निगोदीआ लब्धि 
अपर्ाप्ता जीवने भब प्रथम समये सहुधी जघन्य 
योग होय छे अने सन्नि पंर्चेद्रि प्यासा मनुष्य सोथी 
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उस्कृष्ट योग पामी शके छे एम मोहनी तरतमता 
चशे ( वीयोतरायना ध्तघोपशसना भेद वद्दो ) खत्म 
निगोदिया लब्धिअपयोप्ता जीवना भव प्रथम 
समयथी मांडी सत्रि पंचेंद्रिय सनुष्य छुघी असं- 
रूपात घोगस्थान जाएवां ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

सयमने योगे वीये ते, तुम्हें कीधो पंडित 
दक्षरे ॥ साध्य रसी साधक पणे, आमिसंधि 
रम्यो निज छक्षेर ॥ मन० ॥ ५॥ 


अधे:-ज्यांसुधी सम्पकदशन सम्यकज्ञाननी 
प्राप्ति थह नथी त्यांसुधी संसारी जीव मभिथ्यात 
अज्ञानवदो पौदुगलोक कार्यने पोतालु काये मानी 
वीपीतरायना क्षयोपशप्त चडे प्राप्त थयेला आत्म- 
वीपेने असंथममां अथोत्‌ स्वपर जीवनी द्रंव्यभाव 
हिंसामां बापरे छे, पोताना चीयेने बाल बाधक 
भावे परिणमावे छे, पोताना चीये बडे ऋमभेबंध करी 
लव अ्रमणनी उपाधि प्राप्त करे छे. पण हे मगवंत ! 
झापे सम्यकदर्शन सम्धकज्ञान बडे पोतालं शुद्धोप- 
योग रूप कार्य जाणी बाल बाधक भावनो परिहार 
केरी ध्वघोपशम चडे प्राप्त थयेला वीयने संयम 
कार्ममां जोडयुं अथोत्‌ ज्ञानद्शन चारितने निर्मेल- 
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पणे परिणमवासां सहायकारी कयु. मन वचन तथा 
काययोगने संयम कायमां जोड-या एम आस्मवीययने 
पंडितमावे तथा हिंतकारी 'भावे परिणमाव्युं 
सचिदानंद्मय शुद्धात्म दृव्य 4 पोतानु शुद्ध साध्य 
जाणी तेनां रसीआ-ते साधवाना उम्मंगी थइ 
अभिसंधिज चीयथेने ( जे मतिपूथक उपयुक्त वीये 
ले अभिंसधिज चीय ) निज लक्षमां एटले अनंत- 
खुखे पिंड जे शुद्धात्मपद ते साधवासां रसाव्युं- 
वपथयु. एप अभिसंधिज वीयने शुद्ध कारक प्रवृत्ति 
मां जोडी अवधक भावे परिणमाव्यु ॥ २॥ 


अभिसंधि अवधक लीपने, अनभिसंघि 
अबंधक थायरे ॥ स्थिर एक तत्त्वता वर्तंतो 
ते क्षायिक भाव समायरे ॥ मन० ॥ ६ ॥ 


अथेः-एस है 'मगवंत | आपनं अभिसंधिज 

यवीय अबधक 'भावे वत्तवाथी अनशिसधिज वीय 

: पण अयेघक 'भावे परिणम्यु ( मन चितनापूवक 
झाहार विहारा के जे करण व्यापार ते अभिस- 
घिज चीये कहीये अने जे मन चितना विना केवल 
वचन अने कायाना व्यापार ते अनभिसंधिज वीये 
कहीये ) साटे जेनी मनोवृत्ति-अतरंग उपयोग 


न 
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अयंधक भाषमां वर्स छे तेनी बचन अने कायानी 
क्रिया पण अथंधक भावमांज गणाय, संवर हेतुज 
गणाय. यद्यक्त-सावालवाभावमर्य प्रपन्ना, 
द्रव्यालवेभ्यः स्वत एवं भिन्नः ज्ञानी सदा 
ज्ञान मयेक भावो, निरात्मवो ज्ञायक एक 
एवं, / एम द्रव्यसचर त्था 'भावसंचरना स्वासी 
थइ कर्मबंधनो परिहार करी आतस्मवी्थने निमल 
रस्नत्रयमां सहायमृत करी पं.ताना निभल एक 
परसात्म तत्त्वमां स्थिर तल्लीन पणे चत्तेतां “ ध्वायिक 
भाव समायरे ?' शुद्धात्म परिणतिनों।| व्याघात 
करनार घातीया कर्ननो समूल छ्लय करी अनंत- 
ज्ञान अनतद्शन |अनतसखुख अनतवीये रूप पोतानी 
अनुपम अविनभ्वर केवल लक्ष्मीने चयां, तेरमा 
गुणस्थाने विराजमान थथा ॥ ६ || ु 
॥ चक्र श्रप्तण न्याय सयोगता, तज्ञी कीच 
अयोगी घामरे ॥ अकरण वीये अनंतंता, 
निजयुण सहकार अकामंरे ॥ मन० ॥ ७॥ 
अथः-पछी चक्रश्नमण न्याये अर्थात्‌ चन्रने 
फेरववा साटे कुमार चक्रमां दंड घाली बहु जोरथी 
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एकदम चक्कने फेरवे छे तेथी ते बलना वेग बड़े देड 
काठढी लीधा पद्दी पण केटलीकवार खुधी चक्र फयो 
करे छे, तेम अनादि कालथी आत्सा अज्ञान वद्यो 
पर कायेने पोतानु कार्य मानी समत्व सहित योग 
क्रिपामां प्रवृत्ति करे छे तेथी केवल ज्ञान थये पण 
दंड काढी लीधा पछी चक्र जेम फयो करे छे तेम 
तेरसा गुणस्थाने पूर्व उदयवडे निमसत्वपणे योग- 
क्रिया थाय छें तेथी तेरमा ग्रुणस्थाने पण सयोगी- 
पएं छे ते चक्रश्रमण न्याये रहेली सयोगता एवले 
सयोगीपणानो पण हे सगवंत | आप स्थाग करी 
४ क्रीध अथोगी धामरे ” अयथोगी गुणस्थाने पधायों 
करणवीय एटल्े इंद्रिजन्य बलबीयनो त्याग करी 
आतीद्रिय अनंत आत्मीक चीथेनी प्रगटता करी. जे 
चीये साज्ञ ज्ञानादिगुण वत्तनामांज़ सहायकारी 
थाघ पण अन्यद्रव्यनी कामनामां कदापिकाले चला य- 
समान थाय नहि, तेथी हे भगचंत ! आ्राप अकरण 
वीयेना प्रभाव चडे अनंतकाल सुधी अकाम तथा 
स्वानुमूति जन्य परमानंदमां निरतर विलास 
करशो., ॥ ७॥ 

॥ शुद्ध अचछ निज वीयेनी, नेरुपापैक 


शक्ति अनंतरे ॥ ते प्रगटी में जाणी सही, 
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तेणे तुमाहिज देव महंतरे ॥ मन० ॥ ८ ॥। 
अधे;-सर्व विभाग रूप सश्लेष रहित जे आत्म 
चीये ते शुद्ध छझे, तथा तेज बीये कामना रहित 
मात्र पौताना स्वगुण परयोयमां वत्तेवाथी परशुण 
पर्धायर्मां चलायमान थतुं नथी तेथी अचल छे, एबा 
शुद्ध अने अचल चीर्यनी नेरुपाधिक अर्थात्‌ स्वा- 
भाविक अनंत शक्ति छे अर्थात्‌ ते चीये बडे अनत 
ज्ञान, अनंत दर्शन विगेरैनी वत्तेना थाथ छे मादे 
ज्यांसुधी चीगरुणमां अशुद्धप्णु तथा चलपणु 
स्यांसुधी अल्प बल दे, अनंत ज्ञानद्शनरूप अनंत 
शक्ति होइ दाके नहि. पण हे मगवंत ! ते शुद्ध 
अने अचल वीयनी स्वामाविक अनंत शक्ति आपमां 
प्रगठपणे छे एस में निसंदेह जाख्यु कारण के एक 
समयमां सर्वे पदाथना अकालिक पयोयने प्रगटपणे 
जाणो देखो छो तेथी हे मगवत ! आपज देव 
रेद्रादिकने पूजवा लायक देवाधिदेव छो, अनत 
फेघल लक्ष्मी. बडे सदा देद्प्यमान छो ॥ ८॥ 
तुज ज्ञान चेतना अनुगमी, सुज वीय स्व- 
रूप समायरें ॥ ॥ पंडित क्षायिकता पामशे 
ए्‌ पूरण सिद्धि उपायरें ॥ मन० ॥ ९ ॥ 
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पणे परिणसवासां सहायकारी कयु. मन वचन तथा 
काययोगने संयम कायमां जोड-या एम आत्मवीथने 
पंडितभावे तथा हिंतकारी 'भावे परिणमादव्युं. 
सचिदानंद्मय शुद्धात्म दृव्यर पोतानु शुद्ध साध्य 
जाणी तेनां रसीआ-ते साधवाना उमंगी थइ३ 
अभिसंधिज चीर्थने ( जे मतिपूवक उपयुक्त चीये 
ले अमभिंसधिज चीय ) निज लक्षमां एटले अनंत- 
खुखे पिंड जे शुद्धात्मपद ते साधवासां रसाव्युं- 
वापथु, एम अभिसंधिज वीयने शुद्ध कारक प्रद्ृत्ति- 

मां जोडी अबधक 'भावे परिणमाव्यु ॥ ५॥ 

- अभिसंधि अवधक नीपने, अनभिसंधि 
अबंधक थायरे ॥ स्थिर एक तत्तता वच्तता 
ते क्षायिक भाव समायरे ॥ मन० ॥ ६ ॥ 

अर्थ--एम हे भगवंत | आपनं अभिसंधिज 

वोये अवधक भावे वत्तेवाथी अनभिसधिज वीय 

५ पण अवंधक 'भावे परिणम्ध ( मन चितनापूवक 
झाहार विहारा के जे करण व्यापार ते अभिसं- 
घिज चीये कहीये अने जे मन चितना विना केवल 


वचन झने कायथाना व्यापार ते अनभिसंघिज वोय 
कहाये ) साटे जेनी सनोवृत्ति-अरतरंग उपयोग 
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अयथंधक 'माषमां वर छे तेनी घबचन अने कायानी 
क्रिया पण अयंधक भसावमांज गणाय, संवर हेतुज़ 
गणाय. यद्यक्त-भावालखवाभावमय प्रपन्ना, 
द्रव्यालवेभ्यः स्वत एवं भिन्नः ज्ञानी सदा 
ज्ञान सयेक भावों, निरालवों ज्ञायक एक 
एवं ? एस द्रव्यसचर तथा भावसंवरना स्वासी 
थई कमबंधनों परिहार करी आस्मवीयेने निमल 
रस्नञ्नयमां सहायमूत करो पं.ताना निनल एक 
परमात्म तत्त्वमां स्थिर तल्लीन पणे चत्तेतां * क्षायिक 
भाव समायरे ” शुद्धात्म परिणत्तिनों| व्याघात 
करनार घातीया करमनो सम्तूल क्षय करी अनेत- 
ज्ञान अनतद्शन |अनतखुख अनतवीय रूप पोत्तानी 
अनुपस अविनभ्वर केवल लक्ष्मीने व्यों, तेरमा 
गुणस्थाने विराजसान थया ॥ ६ ॥ 

' चक्र श्रप्तण न्याय सयोगता, तजा काध 

अयोगी घामरे ॥ अकरण वीय अनतंता, 

निञजयुण सहकार अकामरे ॥ सन० ॥ ७॥ 


अथ;-पछी चक्रश्रमण न्‍्याये अर्थात्‌ चन्नने 
फेरबवा साटे कुमार चक्रमां दुंड घाली बहु जोरथी 
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एकदस चक्रने फेरवे छे लेथी ते बलना थेग बड़े देड 
काढी लीधा पद्दी पण केटलीकवार खुधी चक्र फयो 
करे छे, तेम अनादि कालथी आत्मा अज्ञान वो 
पर कायेने पोतालु कार्य सानी समत्व सहित योग 
क्रियामां प्रवृत्ति करे छे तेथी केवल ज्ञान थये पण 
देड काढी लीधा पछी चक्र जेघ फयो करे छे तेम 
तेरमा गुणस्थाने पूर्व उदघवड़े निममत्वपणे योग- 
क्रिया थाय छें तेथी तेरमा गुणस्थाने पण सयोगो- 
पएं छे ते चक्रश्रमण न्‍्याये रहेली सथोगता एटले 
सयोगीपणयानो पण है सगवंत |! आप स्थाग करी 
४ क्रीध अथोगी घामरे ” अयोगी ग्रुशस्थाने पधाया 
करणवीये एटले हइंद्रिजन्य बलवीयनो स्थाग करी 
अतीद्विय अनंत आत्मीक चीर्यनी प्रगदता करी. जे 
चीये साज्र ज्ञानादिगुण वत्तनामांज सहायकारी 
थाघ पण अन्यद्रव्यनी कामनामां कदापिकाले चलाय- 
समान थाय नहि, तेथी हे 'भगवंत ! आप अकरण 
चीथेना प्रभाव वडे अनंतकाल सुधी अकाम तथा 
स्वान॒ुनूति जन्य परमानत्रंदमां निरेतर विलास 
करशो, ॥ ७॥ 

॥ शुद्ध अचल निज वीयनी, नेरुपापैक 

शाक्ति अनंतरे ॥ ते प्रगटी में जाणी सही, 
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तेणे तुमाहिज देव महंतरे ॥ मन० ॥ ८ ॥ 
अथे;-सवव विभाग रूप सश्लेष रहित जे आत्म 
वीये ते शुद्ध छे, तथा तेज वीथे कामना रहित 
मात्र पोताना स्वगुण पर्यायमां वत्तंवाथी परणुण 
पर्धायर्मां चलाथमान थरतु नथी तेथी अचल छे,-एबा 
शुद्ध अने अचल ' वीयनी नेरुपाधिक अथोत्‌ स्वा- 
भाविक अनंत शक्ति छे अर्थात्‌ ते वीये बडे अनत 
ज्ञान, अनंत दशन विगेरेनी वत्तेना थाय डे माटे 
ज्यांखुधी चीपेग्रुणमां अशुद्धपणु तथा चलपणुं डे 
स्थांसुधी अल्प बल छे, अनेत ज्ञानद्शनरूप अनंत 
शक्ति होह शके नहि. पण हे भगर्चत ! ते शुद्ध 
अने अचल बीयनी स्वाभाविक अनंत शक्ति आपमां 
प्रगटपणे छे एम में निसंदेह जाण्यु कारण के एक 
समयमां सच पदाथना जेकालिक पथौयने प्रगठटपणे 
जाणो देखो छो तेथी हे भगवत ! आपज देव 
इंद्रादिकने पूजवा लायक देवाधिदव छो, अनत 
केवल लक्ष्मी वडे सदा देद्प्यसान छो ॥ ८ ॥ 


तुज ज्ञान चेतना अनुगमी, सुज वीय स्व- 
रूप समायरे ॥ ॥ पडित क्षायिकता पामशे 
ए प्रण सिंछि उपायरे ॥ मन० ॥ ९ ॥ 


लन्ड 
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अथ;$-हे भगववंत ! तथारा निरंतरे शुद्ध परिण- 
मता कवल ज्ञानादि गुणोने साहरी चेतना अनुगमे 
अथोत्‌ मारो चेतन्‍्य उपयोग तद्नुयायी वर्त्ते, केवल 
ज्ञान केवलद्शन रूप परिणमवानो रसीयो थाय तो 
माहरू अ त्मवीय «८ स्वरूप समायरे ” राग 
देषादि सब विभाविक का र्यमां उत्सुक तथा रफुराय 
मान थतु अदकी केवल आत्म गुणनेज सहायभत 
पणे वर्त्त,. एस साहरु वीय पंडित भाथे अनंधक 
पणे वत्ततां क्षायिक लब्घिने प्राप्त करशे एज़ पूर्णपदे 
सिद्ध थवानों साचो उपाय छे ॥ € ॥ 
॥ नायक तारक तु घणा, सवनथा आतम 
सिद्धिरे ॥ देवचंद्र पद संपजे, वर परसा- 
नेद सम्र॒द्धिरे ॥ मन० ॥ १० ॥ 
अथेः-हे अनंत वीये पु ! आ जगत्त्नयमां 
सर्वेथी उत्कृष्ट अनंतवीय आपने होवाथी आपजञ 
नायक छो, चली भवससुद्रमा इृदता भव्य प्राणी 
थोने आपे निमोण करेला चरण जहाजे बेसाडी 
मवससद्रमांधी तारघाने आपज ससमथ होवाथी 


तारक छो, वली मोहादि शछुउथी रक्षा करवयामों 
झआरापज समर्थ होचाथी धणी छो, तंथी हे भगयत ! 


श्व्श ् 
भ्रापनेज सेचयाथी मारी सिद्धि थहों तथा देवमां. 
घदसा समान अरिहंत पदनी प्राप्ति थशे तथा 
परमानंद्रूप उत्तप्त सम्ृद्धिनी सप्रासि थशे. ॥१०॥ 


, ॥ संपूर्ण ॥ 
॥ अथ नवम श्री सूरप्रभ जिन स्तवनम्‌ ॥। 
.. ॥ देशी कडखानी॥ . 
सूर जग़दीशनी तीक्ष्ण अति शूरता, तेणे' 
चिरकालनों मोह जीत्यों ॥ भाव स्यथादवा- 
दता शुद्ध परगास करी, नौपनयों परमपद्‌ 
जग वबदीतो ॥ स॒० ॥ १४ 
अथे-झनादिकासथों लागेलखो सोहरूप महान 
शह्न॒ के जे दशेन-समोहनीय प्रकृति चडे आत्साना 
सम्यक दशन ग्रुणनों, तथा क्रोध बड़े आत्माना 
ध्षमा गुणनो, सान वडे आत्माना सादव गशु्णनों, “' 
साथा वडे आत्माना आयब गुणनो,, तथा लोभ: 
बड़े आस्माना छुंत्ति-निर्लॉम-निस्णएह गुणनो, ,एस 
अनेक ग्रणनो घात करी आस्मानी शुद्ध सहज 


अझपरिमित आत्मीय ससमाधिनों नाश: करी झवरूप 
जेलसानामां स्लिज्ञोकपृज्य आस्माने केद करी राे 
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के, तेनो (मॉहनो) जगतश्रयना ईश्वर, जगत 
शिरोमणी श्री खूर प्रख्ुए अत्यंत तीक्षण सम्यक- 

पराक्रमथी सम्यक्‌ ज्ञान चारित्र रूप अत्यंत तीक्षण 
झमस भेदक शस्ज्रो वड़े दिन्न भिन्न करी अल्पकालमां 
पराजय-समृूल नाश कर्यो  भविष्यमां कोई पय 
काले एबुं दुष्ट कृत्य करवाने पुन: सम्ुस्थित-संजी 
वन थाय नहि. अने ज्ोबादि पंचास्तिनी शुद्ध 
स्थादवादपणे तथा रूक्ष्य लक्षण अभेदपणे शुद्ध 
निश्चय नये निजपर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला 
अनंत धर्मोात्मक शुद्धात्म द्रव्यने कम मलथी रहित 
अत्यंत शुद्ध प्रभद करी जगत्‌ न्नयमां पूज्य, प्रशस- 
नीय, आह्ादकारी, आदरणीय परमात्म (मोक्ष) 
पद्‌ निपजाव्युं-संप्राप्त कयु-यद्यक्‍तं-शार्दुल विक्री 
डितम्‌ ॥ “ त्यकलाइशुद्ध विधाय तात्कल 

पर द्रव्य समग्र स्वयं, स्वद्गवव्ये रति मेति यः 

सनियतं सवापराधच्युतः; बन्धध्वंस मुपेत्य 
नित्य मादितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-चतन्या- 

संतपू रपूण महिमा शुद्धों भवन्मुच्यते ” ॥१॥ 


'प्रथम मिथ्यात्व इृणि शुद्ध दंसण निपुण, 


है 


१ 5७ 
प्रगट करे जेणे अविराति पणाशी; शुद्ध 
चारिश्रगत वीय एकलथी, परिणति कछुषता 
सवि विणाशी ॥ २॥सू०॥.... :. 


अथः-हवे श्री सर स्वासीए परसपूज्य परमास्म 
पद्‌ जे रीते सिद्ध कये ते साधना क्रम सहित 
बसवाणे छे 

प्रथम तो, जेना उदध बड़े आत्मा शुद्ध देवने 
अदेय, अरेयने शुद्ध देव, खुग्॒रुने कुगुरु, कुग॒रुने 
सुगुरु, धमने अपर, अघमेने घमें, जीवने अजीब, 
झअजीवने जीय, सोध्षने अमोक्ष, अमोक्षने समक्ष 
सानेछे, . जीबादि ततक्त्वमां विपरिते श्रद्धान करे छे 
तथा उत्कृष्ट सीत्तेर फोडाकोडी सागरोपसमनी 
स्थितिनो बंध करे छे एवी मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति 
तथा सिश्रमोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाशें 
करो चिंतासमणि रतन समान अस्येत दुलभ शुद्ध 
निमल संम्पकदशेन संप्राप्त कयु के जे इंद्रत्न, चक्रि 
स्व, चिंतासणि तथा कल्पश्चक्षथी पण अधिक दुष्प्राप्य 
छे, उक्तंच- “ इंदत्त चक्कित्ते, -सुरमाणि 
कप्पददुमस्स कोडीणं। लाभो सुलहो दुलूहो, दँ- 
सणो तीप्यनाइस्स ॥ 7 तथा जे विना नयपून 
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खुधीतु ज्ञानपण अज्ञान कडहेव।य छे तगा जे विना 
दशमा पूबेनु ज्ञान तो थतुज नथी, चढी जे विना 
संसार परिभ्रमणनी सीमा आवती नथी, जे बिना 
सम्पक्चारित्र-सयमनी प्रांसि थई शाकती नथी, जे 
विना द्रव्पचारित्र पालनार प्रथम गुणस्थाने बर्चे 
छे साटे श्री जिनेश्वर, सर्वे धमनुं मूल तथा सोध्षलं 
प्रथम पगथीछं कहे छे यद्युक्त-श्रा मदभयदंव 
5 (६ भू म प 
आचार्यंण-* दंसण मूलो धम्मो, उवइठो 
जिणवरेहिं सीलाणं । ते सोडण सकझ्न, 
दंसण हीणो न वंदिव्वों ॥ ” लोकालोक 
प्रकाशक श्री जिनेश्वर देव पोताना शिष्यों प्रत्ये 
सर्वे धमन सल सम्पकद्शनने बतावे छे माटे दशेन 
हीण पुरुषने वंदना करवी नहि. उक्तंच-“ सम्मत्त 
रयगा सटठा, जाणता बहु वह्ााव सछाइ | 
सुद्धाराहण राहिआ, भरंति तछेव तछेव । 
सम्यक्द्शनथी भ्रष्ट पुरुष बहु प्रकारना शास्त्र, 
जाणता छुतां पण शुद्ध आराधना रहित दहोवाथी 
संसार चक्र व'मां ज्यां सयां भ्रमण कर्या करे छे 
कारणके सम्यक्दशन'विना शुद्ध आराधनानी प्रासि 
होय नहि./# शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुर्गंछः 
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आवत्तने अध्यरे ” “ जह मूलामे विणठे, 
दुमस्स परिवार नच्छि परिवुद्दी | तह जिण 
दंसण भठा, मूल विणठा ण सिझाति ॥ ” 

. जेम सूल विनष्ट, वृक्ष शाखा परिशाखानी 
परिवृद्धि पामे नहि, तेम घसनुं सरल सम्पक्दर्शन 
नष्ट थ्तां मोक्ष प्राप्ति थाय नहि 

“ जिण पर्णत धम्मं, सहृहमाणस्स होइ 
रयणासण । सार ग्रुण रखमणाणय, स्तावाण 
पढ्स सारकस्स ॥ 

गुण रत्नाकरमां सारभूत जे सम्यकद्शन ले 
श्री जिन प्ररुषित घमनी श्रद्धा राखनारने होय छे 
अथात्‌ नयनिश्षेप पध्च प्रमाण युक्त 'जिन प्ररुषित 
तक्त्वनी यथार्थ श्रद्धा ते सम्यधक्दशन छे जे मोक्षन 
प्रथम सोपान ( पगथी उं ) छे 


5३ ३ 


सजम राहआ ।छम, द्सण भटठ न लजम 
भाणय ॥ आणा हाण धस्स, नरत्थय हाइ | 
सब्वेषि॥ हा 

साधुनो लिंग-देश, संजम बिना शोना पास 
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नहि तथा फल पामे नहि. अने सम्थकदशन अ्रष्ट 
ने संजम फछ्ा नथी एम जिनेम्वरनी आंण' रहित 
सर्वे धमेक्रिया निरथक अथोत्‌ सोक्ष फल आदी 
शके नहि 


तथा घोगनी वीशीपमां छे के “ णाण 


गुणेंहिं विहिणा, किरिया संसार बहुणी 
भाणिया ” ज्ञान गुण बगरनी क्रिया संसार वधार- 
नारी कही छे, कारण के सम्यकज्ञान वगर संवर 
थाय नहि. अने संवर चिना सर्चे समये कमबंध 
थाय झअने कमषंघयी सलार वृद्धि थाय ए स्पष्ट छे. 
तथा सम्धकदशन रहितने व्रत पालता छा पण 
तत्त्वाथंूत्रमां अन्नती कहे छे “ निशल्यों बती” 
मिथ्यात्वशल्य, मायाशल्य, अनेनिदानशल्य रहित 
च्रतधारी होय ते त्रती छे, लथा चली श्रीमान्‌ यशो- 
विजयजी कहे छे के “ रागभल्हार-भावीजेरे सम- 
कीत जेहथी रुअड़, ते भावनारे 'भावों मन करी 
परवर्ड। जो समकीतरे ताजूँ साऊं मूलरे, तो व्रत 
तरुरे दीये शिवपद अनुऋूलरे। प्वटक-अनुकूल सूल 
रसाज समकीत, तेह विण सति -अधरे | जे करे 
किरिया गये भरिया, हते जूठो घेबरे॥ ?” सा दे 
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जो समकीतसूल ताज होय तो ब्रशललरु/ शिव फल 
आपी शके साटे मोक्षफकना इच्छुक पुरुषे सथधी 
पह्ेलां. सप्रकोत रस्न प्राप्त करवानों ' उच्यम करयो 
प्‌ सार थे, सादे समकोत शोी यस्तु छे ते जाणवुं 
जोडये ' 


८ जिय अजिय पुणपावा-सव संवर बंध मुस्क 
निझरंणा । जेण सदृहइ तय, सम्स खइंगाह 
बहु भेज ॥ 


जीवा जीवादिक नय तत्त्वलुं स्घरूप भी 
जिनेश्वरना आगम प्रमाणे नयनिक्षेप पध्ठ प्रमाणे 
यथाथ ज णी सदहचुं तथा हेय तर्वने छांडवानी 
रूची तथा उपादेय तत्त्वने आदरवानी रूची ते 
समकीत जाएं, तथा च तत्त्वा्थे सत्ने-४ तत्ताथ 
श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌- ” “ जीवाजीवाखव 
दंच सवर निजरा मोक्षास्तत्तम- तेमां जीच- 
तर्त, संचरतत्त्व, निज़रातत्त्व, अने सोक्षतत्त्व ए 
चार तत्त्व उपांदेय छे था अजीव आख्रव बंध 
ए श्रण तत्त्य आस्स ग्रुणना रोधक होवाथी हेय दे. 
माटे उपादेयने आद्रवानी रूची तथा देय तर्त्वनें 
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के, तैनो (मोहनो ) जगतत्रयना ईश्वर, जगत 
शिरोमणी श्री सर प्रछुए अत्यंत तीक्षण सम्पक- 
पराक़मथी सम्यक्‌ ज्ञान चारित्र रूप अत्यंत तीक्षण 
मम भेदक शस््रो वड़े छिन्न लिन्न करी अल्पकालमां 
पराजय-ससूल नाश क्यो 'भविष्यमां कोई पण 
काले एबं दुष्ट कृत्य करवाने पुन: सम्ुस्थित-संजी- 
वन थाय नहि. अने जोबादि पंचास्तिनी शुद्ध 
स्थादवादपणे तथा रूच्ष्य लक्षण अभेद्पणे शुद्ध 
निश्चय नये निजएर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला 
अनंत धमोत्मक शुद्धात्म द्व्यने कम मलथी रहित 
अत्यंत शुद्ध प्ररथणध करो जगत्‌ ञ्रय्मां पूज्य, प्रशस- 
नीय, आह्ादकारो, आदरणीय परमात्म (मोक्ष) 
पद निपजाब्धुं-संप्राप्त क्यु.यद्यकतं-शादुल विक्री 
डितम ॥ ८ त्यत्त्वाइशारू वेधाय तात्कल 
पर द्रव्य समग्र स्वय, स्वद्रव्य रात मात यः 
सानयत सवापराधच्युतः बृन्धध्वस मुप्त्य 
नित्य मादतः स्वज्योतिरच्छोच्छलछ-चेतन्या- 
सतपू रपू्ण महिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ” ॥१॥ 


ध्रथम मिथ्यात्व इणि शुद्ध दंसण नियुण, 


न 


१ ७ | 
प्रगट करे जेणे अविराते पणाक्ञी; शुद्ध 
चारिश्रगत वीय एकत्वथी, पारिणति कछुषता 
सवि विणाशी ॥ २॥ सूं० ॥ 


अथे:-हये श्री सर स्वासीए परमपूज्य परसास्म 
पद जे रीते सिद्ध कये ते साधना क्रम सहित 
बसस्‍्थाणे छे 

प्रथम तो, जेना उद्य बडे आत्मा शुद्ध देवने 
अदेय, अदेयने शुद्ध देव, खुगुरुने कुग्रुरु, कुग॒रुने 
सुगुरु, घने अधम, अघमेने घमे, जीवने अजीब, 
अझजीचने जीव, मोध्षने अमोशक्ष, अमोक्षने सोक्ष 
मानेछे, जीबादि तत्त्यमां विपरित श्रद्धान करे छे 
तथा उत्कृष्ट सीत्तेर कोडाकोडी सागरोपसनी 
स्थितिनो बंध करे छे एवी सिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति 
तथा मिश्रमोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाश 
करी चिंतामणि रतन समान अस्थेत दुल्तभ शुद्ध 
निमल सम्पक्द्शन संप्राप्त कयु के जे इंद्रत्व, चक्रि- 
स्व, खितासणि तथा फल्पष्क्तथी पण अधिक दुष्प्राष्य ' 
छे, उरूंच- ४ इंदत्त चक्कित्ते, सुरमाण 
कप्पददुमस्स कोडीणं। छाभो सुलहो दुहूदी, दे- 
सणो तीध्थनाइस्स ॥ तथा जे विना नथपूण 


श्श्र्‌ 


छोडवानी रूची होय तेनेज समकीती जाणवो पथ 
साश्न जीव्हाग्रे बोलवाथी समकीत नथी, कारण 
के श्री जिनेग्वर समकीतनां पांच लक्ष्षण कहे छे. 
झने लक्ष्ष्ण विना लक्ष्यनो असदभाव होय ए न्याय 
छे माटे “ उपशस, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा 
अने आस्तिक्यता ” ए पांच लक्षणो जे जीवमां 
न होय से जीचने समकीत छे एस केस सनाय ९ * 


उपशम-#ोधादि कषायोने उपशांत करे. 


, संवेग-सहज निरूपाधिक परमपात्म पद प्रगट 
करयानी रूची. 
निर्वेद-संसारने तथा पौदगलीक बविषयोने 


हालाहल विष समान जाणी तेथी .निव्त्ति थवानी 
रूची ह 


अनुकंपा-स्वपर जीवनां द्रव्य भाव प्राण.घात 
करवानो परिणाम नहि रा 


भास्तिक्यता-अनंतज्ञानी अने वीतरागी आघ 


श्री जिनेश्वरलुं एक पण बचन अन्यथा न होय 
एबी श्रद्धा, * 


१्व्श 

झापनेज छेघच।थी मारी सिद्धि थशे ,तथा देखमी 
चंद्रमा समान झरिहंत पदनी प्राप्ति थशे तथा 
परमानंदरूप उत्तम सम्दद्धिनी सप्राप्ति थशे. ॥१०॥ 


कन्ज 


_॥ संपूर्ण ॥ 
॥ अथ नवम श्री सूरपभ जिन स्तवनम 
॥ देशी कडखानी ॥ 

सूर जगदीशनी ताक्ष्ण अति शूरता, तेणे 
चिरकालनो मोह जीत्यों ॥ भाव स्थादवा- 
दता शुद्ध परगास करी, नौपन्यों: परमपद्‌ 
जग बदीतो ॥ सृ० ॥ १॥ 

अधे-अनादिकालथों लागेलो मोशरूप महान, 
श्मु के जे दशन-मोहनीय भक्ृति वडे आस्माना। 
संम्पक्‌ दर्शन गरणनो, तथा क्रोध कक आत्माना 
ध्षमा गुणनो, सान वडे आत्माना सा ग़ुणनों, 
साया बड़े आत्माना आ्थेब गुणनो, तथा लोभ 
घड़े आस्माना छुंचि-निर्लोभ-निस्टद झशुणनो, एस 
भनेक गुणनो- घात करी आस्मानी शुद्ध सहज 
' अपरिसित आत्पीय समाधिनों नाश करी भवरूप 
जेलसानामां ज्िल्ीकपूज्य आत्माने केद्‌ करी राखे 
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छे, तेनो (मोहनों) जगतत्रयना ईश्वर, जगत्‌ 
शिरोमणी श्री सर प्रछए अत्यंत तीक्षण सम्पक- 
पराफ्मथी सम्यक्‌ ज्ञान चारित्र रूप अत्यंत तीक्षण 
मम भेदक शस्त्रो वडे छिन्न भिन्न करी अल्पकालमां 
पराजय-ससूल नाश कर्यो भसविष्यमां कोई पण 
काले एबुं दुष्ट कृत्य करवाने पुनः: समुत्थित-संज़ी- 
वन .थाय नहि. अने जेबादि पंचास्तिनी शुद्ध 
स्थादवादपणे तथा छूच्य लक्षण अभेदपणे शुद्ध 
निश्चय नये निजपर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला 
अनंत घर्मात्मक शुद्धात्म द्रव्यने कम मलथी रहित 
अत्यंत शुद्ध प्रथथ करो जगत्‌ ञ्रयर्मा पूज्य, प्रशस- 
नीय, आह्वादकारी, आदरणीय परमात्म (मोक्ष) 
पद्‌ निपजाब्युं-संप्राप्त कयु.यग्यक्तं-शादुल विक्री 
डितम्‌ ॥ “८ त्यवत्वाइशुछध ।वेधाय तात्कल 

पर द्रव्य समग्र स्वयं, स्वद्रव्ये रति मेति यः 

सनियतं सवापराधच्युतः; बन्धध्वंस मुपंत्य 

नित्य मुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-श्तन्या- 


सतपू रपूणे महिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ” ॥१॥ 


प्रथम सेथ्याव हाण शुद्ध दसण नयुण, 


शक 


प्रगट करि जेणे अविराते पणाशी; शुद्ध 
चारिश्रगत वीय एकत्वथी, परिणति कछुषता 
सवि विणाशी ॥ २ ॥ सू० ॥ 


थेः-हवे भरी सूर स्वामीए परमपूज्य परमास्म 
पद जे रीते सिद्ध फये' ते साधना क्रम सहित 
चरथाणे छे 
प्रथम तो, जेना उदय घडे आत्मा शुद्ध देवने 
अवेव, अदेवने शुद्ध देव, खुगुरुने कुग््ुरु, कुग्ररुने 
सुमुरु, घमने अघरम, अथमने घसे, जीवने अजीव, 
अजीवने जीव, सोधक्षने अमोक्ष, अमोक्षने मोक्ष 
मानेछे, जीवबादि तत्त्वयमां विपरित अ्रद्धान फरे छे 
तथा उत्कृष्ट सीत्तेर कोडाकोडी सागरोपमनी 
स्थितिनो बंध फरे छे एवी मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति 
तथा मिञ्रसोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाश 
करी चिंतासमणि रतन समान अस्यंत दुलभ शुद्ध 
निमेल सम्पक्दशन संप्राप्त कय के जे इंद्रत्व, चक्रि- 
स्व, चिंलासणि तथा कल्पश्चक्षथी पण अधिक दुष्प्राप्य 
छे, उक्तंच- “ इंदत्त चक्कित्ते, सुरमाण 
- कप्पद्दुमस्स कोडीणं। लाभो सुलहो दु्हो, दँ- 
सणो तीथ्यथनाइस्ल ॥ / तथा जे विना नबपूल 


श्ब्घ 


रुधीलु ज्ञानपण अज्ञान कहेव!य छे तगा जे विना 
दशमा पूबेलु ज्ञान तो थतुज नथी, चछी जे बिना 
संसार परिश्रमणनी सीमा आवती नथी, ओ बिना 
सम्पक्चारित्र-सयमनी प्रांपि थई छाकती नथी, जे 
विना द्रव्पचारित्र पालनार प्रथम गुणस्थाने घर्त्त 
के माटे श्री जिनेम्वर, सर्च धमनुं सूल तथा मोक्षनुं 
प्रथम पगधीडे कहे छे यद्युक्त-आश्रा मदभयदेव 
आचार्यण-“ दंसण मूलों धम्मो, उवइठो 
जिणवरेंहिं सीसाणं । ते सोडण सकद्न, 
दंसण हीणो न वंदिव्वों ॥ ? लोकालोक 
प्रकाशक श्री जिनेश्वर देव पोताना शिष्यों प्रत्ये 
सर्व धमनु सूल सम्यक्दशनने यतावे छे माटे दशन 
हीण पुसु्षने चंदना करदी नहि. उक्तच-“ सम्मत्त 
रयण भठा, जाणंता बहु विहावि सछाई। 
सुदछ्ाराहण राहिआ, भमंति तछेव -तछेव ॥” 
सम्यक्द्रानथी भ्रष्ट पुरुष बहु प्रकारना शास्त्र 
जाणता छता पण शुद्ध आराधना रहित होवाथी 
संसार चक्र वा मां ज्यां स्यां भ्रमण कर्षा करे छे 
कारणके सम्पक्दशन विना शुद्ध आराधनानी प्राप्ति 
होय नहि. ४ शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुर्गछ- 
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नव कर | बिक ब्रए ६४ बी] / बिक] 
आवत्तने अध्धरे / “ जह मूलामे विणठे, 
दुमस्स परिवार नच्छि परिवुद्दी | तह जिण 
दंसण भठा, मूल विणठा ण सिझाते ॥ ” 

जेम सूल चिनष्ट, पक्ष शाखा परिशाखानी 
परिवृद्धि पामे नहि, तेम घेसनु सूल सम्पक्दशन 
नष्ट थर्ता मोक्ष प्राप्ति धाय नहि 

“ जैण पण़त्त धम्म, सदहमाणस्स होइ़ 
रयणांम्रण । सार ग्रृुण रयणाणय, रावाण 
पढस मारकरुस ॥ 

“गुण रत्नाकरमसां सारभूल जे' संम्यकदशेन ले 
श्री जिन प्ररषित घमनी श्रद्धा राखनारने होय छे 
अथात्‌ नयनिक्षेप पक्ष प्रमाण युक्त ,जिन प्रसपित 
तत्त्वनी यथार्थ श्रद्धा ते सम्पक्दशन छे जे सोध्षनु 
प्रथम सोपान ( पगथी ड॑ ) छे । 

४ सेजम राहिअं लिंग, दंसग भरठं न संजस 

भाणय |] आणा हाण धम्स, नरत्थय हाइ 

'सववपि है ः 


: खाधुनों लिंग-बेश, संजस बिना शोभा पासे 


रॉ 
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नहिं तथा फल पामे नहि. अने सम्यकदशन अ्रष्ट 
ने संजम कहा नथी एस जिनेम्वरनी आण' रहित 
सर्वे घर्मक्रिया निरथक अर्थात्‌ मोक्ष फल आदी 
शके नहि. 


तथा योगनी चीशीमां कछा छे के ८ णाण 

७ (5३ ३ ५. 8 क्र [0] 
गुणेंहिं विहिणा, किरिया संसार बहुणी 
भाणिया ” ज्ञान गुण बगरनी क्रिया संसार वधार- 
नारी कही छे. कारण के सम्यकज्ञान वगर संवर 
थाय नहि. अने संवर विना सर्वे समये कमबंध 
थाय अने कमबंघयी सल्तार घृद्धि थाय ए स्पष्ट छे. 
तथा सम्यऋदशन रहितने व्रत पालता छतां पण 
तत्त्वाथसत्रमां अन्नती कहे छे “ निशल्यों बती” 
सिथ्यात्वशल्य, सायाशल्य, अनेनिदानशल्य रहित 
ब्रतधारी होय ते त्रती छे, तथा वल्ली श्रीमान्‌ यशो- 
विजयजी कहे छे के “ रागसल्हार-भावीजेरे सम- 
कीत जेहथी रुअडु, ते भावनारे भावों मन करी 
परवहु। जो समकीतरे ताजूं साजे मूलरे, तो ब्नत 
तरुरे दीये शिवपद्‌ अनुकूलरे। च्टक-अनुकूल सूरत 
रसाल समकीत, तेह विण मसति अधरे | जे करे 
किरिया गये भरिया, हते जूठो घंतरे॥ ” सा टे 
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जो समकीतमूख ताजू होय तो घललरु शिव फल 
आपी शके माटे सोक्षफलना इच्छुक पुरुष सबधी 
पददेलां समकीत र॒सन प्राप्त करवानो उद्यम करवो 


ए सार छे. माटे समकीत शी वस्तु थे ते जाणवबुं 
जोइये. | 
« जिय अजिय पुणपावा-सव संवर बंध मुस्क 
निझरणा । जेणं सहृहई तय॑, सम्म खइ्गाद 
बहु भेज ॥ 7 

जीवा जीवादिक नव तत्त्वलुं स्परूप ओऔ. 
जिनेम्ब ना आगम प्रमाणे नयनिक्षेप पक्ष्व प्रमाणे 
यथाथे ज णी सदृहचुं तथा हेय तत्त्बने डांडवानी 
रूची तथा उपादेय तत्त्वने आदरवानी रूची ते 
समकीत जाणबुं, तथा च तत्त्वा्थ सत्रे-« तत्तवाथ 
श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌-- ” “ जीवाजीवास्रव 
बंध सवर निजरा मोक्षास्तत्वम्‌- तेमां जीव- 
तत्त्व, संवरतत्त्व, निजरातत्त्य, भने मोक्षतत्त्व ए 
चार तत्त्व उपादेय छे ल्‍थथा अजीव आख्रय बंध 


ए श्रण तत्त्य आत्म गुणना रोधक होवाथी हेय दे. 
साटे उपादेयने झाद्रवानो रूची तथा हेय तत्त्वने 


श्श्श 
छोडवानी रूची होय तेनेज समफीती जाणथो पथ 
साश्न जीव्हाओं बोलवाथी समकीत नथी, फ्रारण 


के भी जिनेग्वर समकीतनां पांच लक्षण कहे छे. 
झमे लक्षण विना लक्ष्यनो भसदूभाव होय ए न्याय 


छे साटे “ उपशम, संवेग, निर्वेद, अलुकेंपा 
अने आस्तिक्यता ” ए पांच लक्षणों जे जीवमां 
न होथ ते जीवने समकीत छे एस केस सनाय ! 


उपशम-ऊरोधादि कथायोने उपशांत करे. 


| संवे गू--खहऊज निरूपा घिफ परसात्म पद प्रगद 
करयानी रूची- क्‍ 
निर्वेद-संसारने तथा पौद्गलीक विषयोने 


हालाहल विष समान जाणी तेथी निवृत्ति थचानी 
“रूची, शा र | 
अनुकंपा-स्वपर जीवना द्रव्य भाव प्राणं घात 


करवानो परियाम नहि. + ., 

मास्तिकंयता-अर्न॑तज्ञानी अने वीतरागी आएं 
ओऔरी जिनेस्व॒नुं एक पण बचन अन्यथा न होय 
एबी अ्रद्धा- ह 


; १८५ है 
झापनेज सेववाथी मारी सिद्धि थशे तथा देवमां 
चंद्रमा समान अरिहत पदनी प्राप्ति थह्दे तथा 
प्रमानंद्रूप उत्तप्त सरद्धिनी संप्राप्ति थशे. ॥१०॥ 


॥ संपूर्ण ॥ ' 

॥ अथ नवम श्री सूरप्रभ जिन स्तवनम्‌ |) - 
॥ देशी कडखानी ॥ 
सूर जगदीशनी ताक्ष्ण अति शूरता, तेंणे 
चिरकालनो मोह जीत्यों ॥ भाव स्थादवा- 
दता शुद्ध परगास करी, नौपनयों परमपद 
४5 

जग वदीतो ॥ सृ० ॥ १॥ 


.... अथः-अनादिकालखथी लागेलो मोहरेप महान 

शघ्नु के जे दशेन-मोहनीय प्रकृति चड़े आस्मसाना 
सम्यक्‌ दशन गुणनो, तथा फ्रोध बड़े आत्माना 
क्षमा गुणनो, सान बड़े आस्माना सादे गुणनों 
साथा वडे आत्माना आयथव गुणनो, तथा लोभ 
बड़े आस्माना सुक्ति-निर्लाभ-निस्एह' गुणनो, एस 
अनेक गुणनो घात करी आसानी शुद्ध सहज 
अिपरिमित आत्मीय समाधिनों नाश करी भसंयरूप 
जेलखानामां स्िजोकपूज्य 'आस्माने केद करो राखे 
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के, तेनो (मोहनो) जगतृतन्नयना ईश्वर, जगत 
शिरोमणी श्री सर प्रणुर अत्यंत तोक्षण सम्यक- 
पराक्रमथी सम्यक्‌ ज्ञान चारित्र रूप अत्यंत तीक्षण 
मस भेदक शर्त्रो वड़े छिन्न भिन्न करी अल्पकालमां 
पराजय-सस्तूल नाश कर्यो भविष्यमां कोई पण 
काले एबं दुष्ट कृत्य करचाने पुन: सम्ुस्थित-संजी 
धन थाय नहि. अने ज्ोबादि पंचास्तिनी शुद्ध 
स्थादवादपणे तथा छूच्य लक्षण अभेदपणे शुद्ध 
निश्चय नये निजपर सत्ता जाणी सत्तागते रहेला 
अनंत धमोत्मक शुद्धात्स द्रव्यने कम सलथी रहित 
सत्यत शुद्ध प्रभण करो जगत्‌ अ्रयमां पृज्य, प्रशस- 
नीय, आह्ादकारी, आंदरणीय परमात्म (मोक्ष) 
पद्‌ निपजावब्पुं-संप्राप्त कयु-यद्यक्‍तं-शादुल विक्री 
डितम्‌ ॥ “ त्यक्त्वाइशुद्धि विधाये तात्कल 
पर द्रव्य समग्र स्वयं, स्वद्वव्ये रति मेति यः 
सनियतं स्वापराधच्युतः; बन्धध्वंस मुपेत्य 
नित्य. मादितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-शेतन्या- 
सतपू रपूण महिमा शुद्धा भवन्मुच्यते “ ॥१॥ 


प्रथम मिथ्यात्व हृणि शुद्ध दंसण नियुण, 
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प्रगट करे जेणे अविराति पणाज्ञी; शुद्धे 
चारिश्रगत वीय एकत्वथी, पारिणति कठुषता 
सावि विणाशी ॥ २॥ सू० ॥ 

. अथेः-हवे ओ्री सूर स्वासीए परसपूज्य परसास्म 
पद जे रीते सिद्ध कये' ते साधना क्रम सहित्त 
बरस्‍वाणे छे 

प्रथम तो, जेना उदय बडे आत्मा, शुद्ध देवने 
अवेव, अदेयने शुद्ध देव, खुगुरुने कुग्रुरु, कुग्ुरुने 
सुयारु, धमने अधमे, अधमेने धमे, जीवने अजीब; 
अजीवने जीव, -सोध्षने अमोक्ष, अमोक्षने मोक्ष 
मानेछे, जीबादि तत्त्यमां विपरित श्रद्धान करे छे 
तथा उत्कृष्ट सीत्तर कोडाकोडी' सागरोपमनी 
स्थितिनो बंध करे छे एवी सिथ्यात्वमोहनीय प्रकूति 
लंथा सिश्रमोहनीय तथा सम्यक्तमोहनीयनो नाश 
करो चिंतामणि रतन समान अस्येत दुलल शुद्ध 
निमल सम्पक्दशेन संप्राप्त कयु के जे इंद्रत्व, चक्रि- 
स्व, चिंतामणि तथा कल्पब्ृध्तथी पण अधिक दुष्प्राप्य॑ 
छे. उक्तंच- “ इंदत्त चक्कित्ते, सुरमाणि' 
कप्पददुमस्स कोडीणं। छाभो सुलहो दुलहो, 
सणो वीष्थनाहस्स ॥ ? तथा जे विना नबपू्व 
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सुधीनु ज्ञानपण अज्ञान कद्देवय छे तथा जे विना 
दशमा पू्ेनु ज्ञान तो धतुज नथी, वी जे विना 
संसार परिश्रमणनी सीमा आवती नथी, जे विना 
सम्पक्चारित्र-सयमनी प्रांसि थई शकतोी नथी, जे 
बिना द्वव्पयचारित्र पालनार प्रथम गुणस्थाने वर्त्त 
के माटे श्री जिनेश्वर, सर्वे धमनुं मूल तथा मोक्षनुं 
प्रथम पगथीडे कहे छे. यदयु'क्त-श्रा मदभयदेव 
आचार्येण-/ दंसण मूलो धम्मो, उबइठो 
जिणवरेहिं सीसाणं । ते सोडण सकन्न, 
दंसण हीणो न वंदिव्वों ॥ ” लोकालोक 
प्रकाशक श्री जिनेश्वर देव पोताना शिष्यों प्रत्ये 
सर्वे धमेनु मूल सम्यकद्शनने घबतावे छे साटे दशन 
छोण पुरुषने चंद्ना करवी नहि. उतक्तेंच-““ सम्मत्त 
रथण भसठा, जाणंता बहु विहावि सछाईं । 
सुद्धाराहण राहिआ, भमंति तछेव तछेव ॥।” 
सम्यक्दरानथी भ्रष्ट पुरुष यहु प्रकारना शास्त्र 
जाएता छतां पण शुद्ध आराधना रहित हीवाथी 
संसार चक्र वा मां ज्यां स्थां भ्रमण कर्षा करे छे 
कारणके सम्पक्दशन बिना शुद्ध आराधनानी प्राप्ति 
होय नहि.“ शुद्ध क्रिया ते संपजे, .पुरगछ 
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आवत्तने अध्धर ” “ जह मूलामे विणठे, 
दुमसस्‍ल परिवार नच्छि परिवुद्ढी । तह जिण 
दंसण भठा, मूल विणठा ण सिझाति ॥ ” 

जेम सूल विनष्ट, वृक्ष शाखा परिशाखानी 
पंरिवृद्धि पामे नहि, तेम धमनुं सूल सम्पक्दशन 
नष्ट था मोक्ष प्राप्ति थाथ नहि | 
“४ जिण पणत धम्मं, सहृहमाणस्स होह 
रयणमिणं । सारं गुण रयणाणय, सोवाणं 
पढसम मोरकस्स ॥ 

' गुण रत्नाकरमसां सारभूत जे सम्यकद्शन ले 
श्री जिन प्ररुपित धमनी श्रद्धा राखनारने होय छे 
अथात्‌ नयनिक्षेप पक्ष प्रमाण युक्त ,जिन प्ररुषित 
तक्त्वनी-यथाथे श्रद्धा ते सम्पक्द्शन छे जे सोध्वनु 
प्रथम सोपान ( पगथी ऊं) छे 

# सजम राहिआं लिंग, दंसग भठं न संजम 

भाणय । आणा हीणं धम्म, निरत्थय हाइ 

सव्वेषि |! 4 पी! हु 

' साधुनों लिंग-वेश, संजम बिना शोभा पासे 
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नहि तथा फ़ल पासे नहि. अने सम्यकद्शन अष्ट 
ने संजस कण नथी एस जिनेम्वरनी आण' रहित 
सर्वे घमक्रिया निरथक अथोत सोक्ष फल आदी 
शके नहि 


तथा योगनी वीशीमां कछ्य डे के ४ णाण - 
गुणेहिं विहेणा, किरिया संसार बह़णी 
भाणिया ” ज्ञान गुण बगरनी क्रिया ससार वधार- 
नारी कही छे, कारण के सम्यकज्ञान वगर संवर 
थाय नहि. अने संचर बिना सर्वे समये कमषंध 
थाय अने कप्बंधयवी सलतार पृद्धि थाथ ए स्पष्ट छे 
लथा सम्धरऋूदशन रहितने ब्रत पालता छूतां पण 
तत्त्याथसूत्रमां अज्नती कंहे छे ४ निशल्यों ब्रती 
सिथ्यात्वशल्य, माथाशल्यथ, अनेनिदानशल्य रहित 
च्रतधारी होय ते त्रती छे, तथा चली श्रीमान यशो- 
घिजयजी कहे छे के “ रागसल्हार-भावीजेरे सम 
कीत जेहथी रुअडु, ते भावनारे भावो मन करी 
परवडु। जो समकीतरे ताजूं साजुं सूखरे, तो व्रत 
तरुरे दीये शिवपद अनुकूलरे। चृूटक-अनुकूक्त सूरत 
रसाज समकीत, तेह विण सति अधरे | जे करे 
क्रिया गये भरिया, हते जूडो घेतरे॥ ” सा टे 
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जो समकीतमूल ताजू होय तो वलतरु शिव फल 
आापी शके साटे सोक्षफलना इच्छुक पुरुषे सवधी 
पहेलां समकीत रस्न प्राप्त करबानो उच्यमम करवो 
ए सार छे. माटे समकीत शी बसस्‍्तु छे ते जाणब॑ं 
जोइये, . ४ # 


४ जिय अजिय पुणपावा-सव सवर बंध मुस्क 
निझरणा । जेण सदृहई तय; सम्म खट्टगाई- 
बहु भसेअ॥ 7 ' ह 

जीवा जीवादिक नथ तत्त्वनुं स्थरूप ओ 
जिनेश्व ना आगम प्रमाणे नयनिक्षेप पध्व प्रमाणे 
यथाथे ज णी सदृहतुं तथा हेय तत्त्बने छांडवानी 
रूची तथा उपादेय तत्तवने आाद्रवानी रूची ते 
समकीत जाएर्दु, तथा च तत्त्वाथे खत्ने-« तत्ताथ 
भ्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌- ” “ जीवाजीवास्रव 
बंध सवर निजरा मोक्षास्तत्वम्‌- तेरा जीच- 
” गर्व, संचरतत्त्व, निजरातत्त्य, अने मोध्ष्तत्त्व 'ए 
धार तत्त्व उपादेय डे था अजीव आरखव बंध 


ए भ्रण तत्त्य आत्स गुणना रोधक होवाथी हेय छे. 
ब्राटे उपादेयने आद्रवानी रूचोी तथा हेय तक्त्वने 


११२ 

छोडयानी रूची होय तेनेज समकीती जाणवो पथ 
मात्र जीव्हाग्रे बोलवाथी समकीत नथी, कारण 
के भी जिनेग्वर समकीतनां पांच लक्षण कहे छे. 
झअने लध्तण विना लक््यसनो असदमाव होय ए न्याय 
छे माटे “ उपशम, संवेग, निर्मेद, अनुर्केपा 
अने आस्तिक्यता ” ए पांच लक्षणों जे जीवमां 
न होय ते जोवने समकीत छे एम केस मनाय ! 


उपशस-क्रोधादि कर्षायोने उपशांत करे. ' 


संवेग-सहज निरूपाधिक परमात्म पद प्रगट 
करवानी रूची..... 
वेंद-संसारने तथा पौदगलीक धिषयोने 


हालाहल विष समान जाणी तेथी निवृत्ति थयानी 
ख्ची, 


अनुकंपा-स्वपर जीवना द्रव्प भाव प्राण घात 
करवानो परिणाम नहि. , न 


मास्तिक्पता-अभनंतज्ञानी अने चीतरागी आप 


श्री जिनेम्वरतुं एक पण बचन पअन्यथा न होथ 
एबी श्रद्धा 
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एम सम्यकज्ञान तथा संम्पकचा रित्रलुं सूल॑-- 
कारण ,सम्पक्द्रोंन छे एम जाणी ओऔरी सर भररुजीए 
दशनमोहनीय प्रकृतिनो नाश करी अत्यंत शुद्ध 
निपुण ध्वाथिकर समकीत प्रगट करी “ अविर्शत 


पणाशी ? पांच इंद्रिड तथा... मननो निम्नह नहि 


, तथा घदकाय. जीवना द्रव्य. भाव प्राणनी हिसानो 
स्थाग नहि एवं बार प्रकारनी अविरंति तेनो. नाश 
कर्यो, पंच इंद्विडना अवीश विषयोगमां तथा सनना 
शुमाशुभ - संकंल्पोां आत्म परिणामने विधक्षिप्त 
करवाथी तथा स्वपर 'जीवना द्रव्य नव प्राणनी 
हिंसाथी ज्ञानावरणादि कर्मनो बंध थाय छे अने. 
कमंबंध चडे सहज आत्म समाधिनो घात थह 

अत्थत दुःलदायक आ संसार सपुद्रर्मां परिभ्रमण 
करवुं पडे छे.एस ध्षवायिक्समकीत बडे जेणे श्रद्धा पूवक 
जाण्युं तेनो परिणाम अविरतिमां केंम प्रवेश करे | 
एम अविर तिनो नांश थवाथी परभाव राश द्वेष 
विभावादिकरनो त्याग तथा ज्ञान दशेन चारित्रादि 
स्वगुणमां रसण रूप शुद्ध चारिन्नथी पोताना आत्म 
बवोयनी एकता करी अथात्‌ सकल आत्म वीयने 
स्वभावाचरणमांज वत्ताची * परिणाते कहुषता 


११४ 
सापे विगाशी ? आत्म परिणामों कषापनों 


प्रवेश थवा दीधो नहि एस कलुषता परिणतिनों 
नाश कर्यो, ॥ २१ 

वारि परभावनी कंचेता मूख्थी, आत्म 

परिणाम कस्तेत्व धारी । श्रेणी आरोहतां वेद 

हास्यादिनी, संगमी चतना प्रभु निवारी ॥ 
. सूर० ॥ ३ ॥ 

, अधथः-श्रात्म स्वरूपना अज्ञान बडे जीव, पर- 
भाघनो कर्ता बने छे अर्थात्‌ अछुक पदाथरनें सें 
खुबणे कर-थो, असुकने में कुबण कर्यो, असुकने 
सें.सनोज्ञ रसवालो कर्यों, असुकने में अमनोज्ञ 
रसवालो कर्यों, असुकने में खुगंधी कर्यो; अम॒कने 
में दुर्गधी कर्यो, असुकने मे मनोज्ञ स्पशेचालो तथा 
अंसुकने में अमनोज्ञ स्पशेवालों कर्यो, तथा- में सुंदर 
अरखुदर शब्दादिक कयों पण रूप रस गंध स्पर्शादि 
जे; पुदुगल द्रव्यनों परिणाम तेने आत्मा कदापी 
काले करी शके नहि.छुतां पर द्रद्यना परिण!मने झज्ञान 
बडे पोतानो क्रिया मानी ले छे. तथा भमुक जीबने 
सें सुखी कर्या अमुकने में दुःर्ी कूथ ,५+ परऊा- 
बना कसेफेलने पोत्तानी क्रिया सानी ले छे. सन 


न्‍ 


श्श्ष 
बचने फायाना योगंनी क्रियाने समंसस्‍्व' करी ते 
क्रियानो कर्ता पोताने साने छे,. था परजीघे' मने 
सुखी बा दुःखी कर्यो एम पोताना कमफलने पर- 
जीवनी क्रिया मानी ले छे. एवा सिथ्याभिमान बड़े 
ज्ञानावरणादि कमनो बंध करे छे पण ओऔरी स्र- 
स्वामीए सम्यकज्ञानवड़े एवा सिथ्याभिम्ताननों 
नाश करी पोतानी सहज आत्मीय ज्ञानादि क्रियासो 
० + ९९ ० 
पोतासं कत्तोपणु आरयु, यद्युक्ते-” आत्मा 
ज्ञानं स्वय ज्ञानं, ज्ञानादन्‍यत्‌ करोति किम 
परभावस्य कत्ता 5त्मा, मो होव्य वयवहार*िणाम ।” 
सादे वस्तुतः परद्रव्यथनो कोइपण कर्ता थइ्ट शकें 
नहि ए न्याय छे-४“ यःपरिणमति सर कत्तो, 
यःपरिणामों भवेत्‌ तु सत्‌ कस । या परिणतिः 
क्रिया सा, प्रयमाप ।भन्न॑ न वस्तुतया ” 

ऋधः-जे परिणिसे ते कर्त्ता छे अने प ग्णाम ते 

लेल कमे छे अने परिणति ते तेनी क्रिया छे एम ए 
भ्रणे भाव वस्तुतः असेद छे . सधापि-“ भा संसारत 
एवं धावति पर, कुवं5३ सिल्युश्धके-दुवरर 

न- तु मोहिनासिष्ट सहाइंकार रूप तसः 


११६ 


तंदुभूतार्थ परिग्रहेण विलय ययेकवार ब्जेत, 
तत्कि' ज्ञान घनस्प बन्धन महोंभूयों भवेदा- 
त्मनः 

अथ;-आ जगतमां सोही अज्ञानी जीचो जागणे 
छे के “हु पर द्रव्यने करूं छु ” एचो पर द्वव्यना 
कत्तुत्वना अहेकाररूप अतिशय दुवोर अज्ञान अध 
कार अनादिकालथी चाल्मो आधे छे यण जो तेनो 
शुद्ध निश्चय ज्ञानचडे एकवार पण सम्तूल नाश. करी 
नाखे तो शुद्ध केवलज्ञाननी प्राप्ति थाथ अने पछीथी 
कदापि एवा अज्ञान अधकारने न करे-कमबंध करे 
नहि. तथा “ श्रेणी आंरोहतां  क्षपक श्रेणीए 


चढता हास्थ रति अरति शोक भय जुग॒प्सा ए 
हास्थादि षदक तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, अने नपुसक- 
वेद, एम नव नोकषासनभांथी पोतानी आस्स परिण- 
तलिने वारी अकषाय भावपां-शुद्ध स्वरूपमां तल्लीन 
करो ॥ ३ ॥ 
,गदेज्ञान यथा वस्तुताउलखां द्रदय परयायस - 
यह अभेदा- भाव सावेकतपता छाद क्रवल 


[3० अल 8. 


सकल़,ज्ञान अनतंता स्वामी वदा | सूर०.।४। 


है हज 


- अथ:-“द्वृव्थना सर्वे धर्मों तेना प्ररसशुणना 
अनुयाथी ःर्णेज चत्ते ” ए न्यापानुसारे! आत्मानों 
परमगुण जे चेतनता तदनुपायीपणे वत्तता ज्ञान 
दशन चारित्र तप वीयोदि परिणामोने पोताना 
परिणाम जाण्या सदहद्या अने एथी'विपरित, चेतन- 
तान अनुयाथी पणे नहि वत्तता, रूप रसगंध स्पर्शादि 
तथा चलन सहायादिक परिणामोने, पर द्रव्यना 
परिणाम जाण्या सदह्या, एम भेद्विज्ञानना प्रबल 
पराक्रम घड़े पोताना गुण पर्योय तथा पर द्रव्यना 
गुण पयोगने यथाथे भिन्न भिन्न जाणी पर द्रव्यना 
गुण पधोयमांधी अहससत्व उठावो राग द्ेषादि 
विभाव परिणासने दुःखदायक तथा क्बंधना हेतु 
जाणी, पोतानी आस्प भूमिमांधी तेनो तदून असाव 
करो, पोताना गुण पयोधने पोताथी अभेद स्वरूप 
जाएी -तेमांज अमेदपणे 'तल्लीन थयों, संकल्प 

विकल्प रूप समल परिणामने तजी निर्विकल्प-अचल 

परिणासरूप थंधारुयात्‌ चारिन्र-हदशसम शुणस्थान 

पासी अंत्तर मुद्तत्तेमां घातीकसनों नाश करी श्री 

सरस्वासी अनंत ज्ञान, अनंत दुशन, अनंत चारित्र, 

अनत चीयना स्वामी तथा भोक्ता थया. यदयुकत - 


सालनतो छंद-निज माहेमरतानां भेदाविज्ञान 


श्श्प 
: शक्त्या; ,भवति नियतमेषां, शुद्ध तत्तवों- 
पलम्भः । अचलित मखिलान्य द्रव्य दूरे 
_स्थितानां, भवति सात च तासिन्न क्षयः 
कम मोक्षः 


अथेः-जे पुरुष भेद विज्ञाननी शक्तिवड़े आत्म 
स्वरूपना महिमामां लोन थाय छे तेने निश्चय शुद्ध 
तत्त्वनी प्राचि थाय छे; अने शुद्ध तत्त्वनी प्राप्ति 
: थ्वाथी सच परद्रव्य तथा परद्रव्यना परिणामथी 
दूर वर्त छे, अक्षय मोक्ष अवस्थाने प्राप्त थाय छे 
माटे ज्यांखुधी भेद विज्ञाननी प्राप्ति थई नथी त्पां 
सुधी अवदय सर्वे समय कमबंध थाय छे भने भेद्‌ 
विज्ञानवडे कमंबधथी म्॒क्त थवाय छे 


“ भेद विज्ञान तः सिद्धा;, तिद्धा ये किल 
९ 


कंच न । तस्येवा भावों बद्धा, षद्धा ये 
किल केच न? 


अथ;-जे कोइ सिद्ध थया ते भेद विज्ञान बंडेज 
सिद्ध थया छे हझने जे कमथी वंधाय डे ते भेद 
विज्ञानना अभायथीज बधाय छले सादे जो कमे 
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बंधनों अभाव करवानी रुची-होय तो भेद विज्ञानं- 
सम्पक ज्ञाननी प्राप्ति करची ए सार छे. ४॥ ' 
॒ ३ रे [4] बे कर 4] कप 
वीय क्षायिकवर्ल चपछता यागनी, रोधि 
चेतन कर्यो शुचि अलेशी; भाव शेलेशीम 
परम अंक्रय थइ, क्षय करी चार तनु कमे 
शेषी ॥ सूर० ॥ ५ ह 
अथे;-एस ओ सूरस्वासी अनंत चतुश्टयने प्राप्त 
क्री तेरणा शुणस्थाने तीथेकर नामकसेना उदये 
भव्य जीवोने आ दुःखदायक भव सस॒द्र॒मांथी 
तारनार स्यथाद्वाद नय युक्त जीवाजीवादि तत्त्वनो 
उपदेश आपी-पडछी प्राप्त करेला क्षायिकर्वीयना 
, बल बड़े, करण चीथे बड़े धती चपलतां दूर करी 
झ्ेरू पलनी पेठे निःप्रकंप-शैलेशी करण करी, सन 
' यचन अने फायानी क्रियानो त्याग करी पोताना 
आत्म, दृब्यने पश्चिन्न-पुदुगल परिणामना संरलेष 
' रहित-अलेशी करी परस अक्रिय अवस्था धारण 
कर, बाकी रहेला घेदनीय, नाम, गोश्न, अने आयु 
एं चार अधघाततीया केसनो-सर्वेधा नाश करी 
पत्र प्रयागादसगत्वाइन्धच्छदा त्तथा गति 
परणामांच ? पूर्व प्रयोगना हेतुए अंसग होवाथी 
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कर्मक्रधनी  संचेधा, नाश होवाथी तथा गति, परिं- 
णामचडे तुंबीना द्रष्टांते आठसी इशिप्रभारा- एथ्वीं 
अर्थात्‌ सिद्ध अवस्थामां विराजमान ,थया ॥- ५ | 
“वर्ण रस “ गंध: विनु फरस संस्थान वबिनु, . 
' योग तनु संग  विनु जिन अरूपी। परम 
आनंद अत्यंत सुख अनु भवी; तक्त तन्‍्मय 
' सदाःचित्स्वरूपी ॥ सूर० ॥:६ ॥ 
अथः-श्री संरस्वासी सिद्ध अंवस्थाने प्रात 
थया. ते सिंद्ध स्वरूप केवुं छे-पांच प्रकारना वर्ण, 
पांच प्रकारना रस, वे प्रकारनी गंध, आठ प्रकारना 
स्पशे, छ प्रकारनां संस्थान, अ्रंण प्रकारना योग, 
पाँच प्रकारनां शरीर तथा अंतरंग अने बादझ्य ए वे 
प्रकारना परिग्रहथी रहित तथा राग देषादि विभा- 
चधी पण रहित होवाथी सर्वे नये अंरूपी अवस्थाने 
संप्राप्त छे। कारण के जीवने शुद्ध स्वरूप वर्णोदि 
तथा रागादि भावथी रहित थे. यदयुक्ते-““ तत्थ 
भव जावाणं, संसारत्थाण होंति वणाइ॥।: 
संसार पम्म॒काणं, णथ्थिहु व्ंणादओ केइ ॥ 
जीवस्स णच्छि वणों, णवि गधों णवि,:रत्तो 
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णविय फासो । णवि रूत ण सरीरे, णचि- 
संठाणं ण संहणर्ण || ” पण संसार अवस्थामां 
जीव कर्मबंधयुक्त होवाथी शरीरादिमां अहँममस्व॑ 
करी बने छे तेथी व्यवहार नये रूपी कह्देवाय छे. 
जेस जे घडामां घृत 'मरेलुं होथ ते धीनों घडो 
कहेवाय पण वास्तविक रीते जोतां घडो कांई घीनो 
नथी मादीनोज छे. यद्युकत “ पह्चतापझतय, जे 
सुहुमा बायराय जे चेव । देहस्स जीव सणा, 
सुत्ते व्यवहारदों उत्ता ॥ ? पर्याप्त, अपयोधत, 
सूक्ष्म, बाद्र, एकेंद्रिय बेईं द्रिय विगेरे शरीरने जे 
जीच संज्ञा कही के ते व्यवहार नयनी अपेक्षा 
जाणवी., कारण के चोदे जीचस्थान ते पुद्गल सगे 
छे, जीवनो सूल स्वभाव नथी. पण श्री खरस्वासी 
तो कमेबधधी-ससार अपस्थाथी सेथा मुक्त हो- 
वार्था व्यवहार तथा निश्चय बने नये अरूपी अवस्था 
भमोगते छे तथा ४ परम आनद अत्यंत सुख 
अनुभवी, तत्त तन्‍्मय सदा चित्स्वरूपी 
परम आनंद-सर्वोत्कृष्ट आनंद जेल आ अप्रिल्ञोकम्मां 
कोई उपसान नथी एवा परमानंदेने तथा जे सुखनो 
कोरेंकाले अत नथी एवा सहज अकृञ्निम झनुप- 
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चरित सुखते संप्राप-ते सुखने सदा निष्क॑टंक पणे 
अलुभवे छे-तैमांज निमम्न छे तथा पोताना शुद्धारंम 
तक्त्वथी" तन्मथ तथा चित्स्वरूपी अथात्‌ अखंड 
अनंत ज्ञान स्वरूपमां सदा सादिअनत भांगे 
अवस्थित थया थे. ॥ ६ ॥। 


ताहरी आशरता धीरता तीक्ष्णता, देखी सेवक 
तणो चित्त राच्यों | राग सुप्रशंस्तथी 
गुणी आश्वयता, गरुणी अदभुतपणे जीव मा- 
च्यो॥ सूर० ॥ ७ ॥ 


अथे;-उपसग परिसहादि तथा अनेक प्रकारबा 
शुमाशुभ के उदय आवता छूतां पण अत्यंत चैये 
आादरी आत्म सत्ता्षमिमां निभय निष्कंपपणे 
अडोल रही अतिशण शोय पूर्वक ज्ञान बाणना 
प्रहार चडे लथा अपरिमित आत्म वीयनी तोछणता 
चड़े सोहादि कमे शत्रओने निवेद्ा कयों, ते आ।पनी 
शुरता, चीरता अने तोदणला जोई हुं सेवक चित्त 
तेसां राध्यु-रत थयु,.. 7: 
:: तथा आपना सर्वोपरी कल्याणकारी" अदूभ्॒ुतत 
ज्ञानादि: आआस्मग॒ुणो जोई अत्यंत अध््र॑यता पामी 
सुप्रशस्त राग वडे आपना गुणमां माहरो आत्मा - 
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माच्यो, कार णकै आलोक परलोकना विषयखुखनी | 
आकांक्षा. रहित अरिहितादि पंच परमेद्टी तथा 
आागम, साधर्मीक उपर पक्षपात बिना: गुणोपणा 
प्ादे जे राग ते प्रशस्तराग जाणवो, ले जोके 
पुण्यवंधनो हेतु छे तथापि 'छुता आत्सगुणने स्थिर 
थवानो तथा नवागुण भगद करवानो हेतु ,जे. 
यदयुक्ते “ ना णाइस श॒णसु, अरिहंताइसु 
धस्म रूवेंस । घंम्मोवगरण साहम्मीषसु 
अम्मच्छे जोय शुण रागो ॥ सो खुप्सध्थो 
रागो, धम्म संयोग कारणों. मुणद्रो । पंढस 
काय्यव्वों सो पत्तमुण खबइ ते सव्व॑ 0७] 
आत्मगुण राचि थये तत्त साधन रसी, तत्त्व 
निष्पात्ति निवोण थावे। देवचेद्र शुरू पर- 
मात्म सेवन थकी, परम आंत्मीक आनंद 
पावे ॥ सूर० ॥ ८ 0 " 
| 3 अल झनत आत्म गुणोने शाुर््ध 
स प्रगट करवानी रुची थाय तोज ले पुरुष 
तत्व साधनानो रसीउ थइ संपूण्ण आस्मतत्त्यनी 
सिद्धि-निवाण पद्‌ पासे. देवचद्र सुनि कहे के के 
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शुद्ध परमास्मपदना सेवन थकी अस्यंत उत्कृष्ट 
खहज अनुपचरित अव्याघाघ आस्मीक परमा- 
नंदनी प्राप्ति धाथ. ॥ ८॥ 
॥ संपूणे 
की-+णणणा ४22: 27227फरए० ५ +«>+ + 
॥ अथ दरम श्री विशालजिन स्तवनम्‌ ॥ 
॥ प्राणी चाएी जिन तणी ॥ ए देशी ॥ 
देव विशाल जिणदनी, तमें ध्यावो तत्त्व 
समाधि रे चिदानंद रस अनुभवी, सहज 
' अफ्त निरूुपाधि रे ॥ १ ॥ स० ॥ अरिहंत 
पद वंदीये ग्रुणवंत रे ॥ ग्रणवंत अनंत 
भहंत स्तवो भंवतारणो भगवंत रे । ए आंकणी। 
अथ-साधु, आचार्य, गणधरो विगेरेमां प्रधान 
शिरोमणि अनंत दूषण रहित तथा अनत आस्मीय 
ग़ुणव्े देदिप्पयप्तान महाविदेहमां विचरता श्री 
विशाल स्वामीए पोताना आत्म तत्त्वने रवसूत 
नये सिद्ध-प्रगठ करी जे शुद्धात्म तत्त्व जन्य 
समाधि-निद्धत्ति प्राप्त करी छे के अद्दीतिय अनुपम 
समाधिने दे भव्यात्माओं | तमे एकाग्न चित्ते 


44 डा 
ध्याधो-राग देषादि सकल विभावथी आस्म परि- 
णामने वारी तदनुगत करो. “ चिदानद रस 
अनुभवी ”? केवल ज्ञान बड़े अैकालिक पर्यायो 


सहित सब द्रव्यना युगपत्‌ प्रत्यक्ष ज्ञाता होचाथी 
पोताना आस्स द्रव्घन सबेदा अखंड अच्यायाघ 
ज्ञानदशनादि गुण सदा परिपूर्ण, कोइपण द्रव्य 
जेने कोइपण काले बाधा फरी शके नहि साटे 
अधाधित ऊुए छे; तेथी तज्जन्य निरभेयता-निरा- 
कुखता स्वाधीनतानय झ्ञानानंद रसना अनुभवी- 
झआसवादन भोग लेनार श्री विशाल देवनी तत्त्व 
समाधि सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक सर्व पर द्रव्यनी 
अपेध्ता घगर माञ्र पोतानाज द्रव्यथी उत्पन्न, तथा 
अमकृत-पर द्रव्ये जेने उत्पन्न करी नथी एची, तथा 
निरूपाधि अर्थात्‌ पौदुगलीक विषयों 'मोगचतां 
अनेक प्रकारनो-शारीरिक तथा सानसिक व्याधिड 
उपजे छे, पर रमणरूप सिथ्या चारित्र होवाथी 
आत्मगुण घातक अनेक प्रकारनां दष्ठ फेम बधाय 
छे पं श्री विशाल देवनी समाधिमां कोहपण 
प्रकारनी -उपाधिनो सदभाव तथा उपजवानो 
खसभच नथी तेथी निरुपाधि छे माटे हे गुणालुरागी 
भव्य जीयो | निरुपचरित,-निस्संग, निःप्रयासिक, 
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निंदेध, एकांतिकः आत्यंतिक अने स्वतेत्र समाधि- 
सय ओऔ विशंलस्वासीना' अरिहत पदने आपयो 
आत्मा निरमेल करी 'भव अश्रमणथी सुक्त धवा 
निम्मित्ति चंदी ये-तेमां लीन थहए, चक्की श्री विशाल 
स्वामी के जे-ज्ञानादि अनंत लक्ष्तीना स्वासी तथा 
जन्म जरा मरण 'तथा क्रोध, मान, साथा, लोभ, 
हास्य, रति, अरति,, भय, शोक, जअग॒ुप्सा विगेरे 
फषाघ, अज्ञान जलथी भरपूर आ अपार पारावार 
'लथंकर भव समुद्रथी उद्धारी अचल. अव्यायाध 
अरुज आस्मीय अनंत, खुखना स्थानक सोक्ष मह्दे- 
लमां घरनार, सर्वे..प्राणीउेना ,अघातक, करुणा 
सागर, तथा ,अनंतगुणना पात्र भमहान्‌ धर्मोत्सा 
छे तेमने स्तवो-स्तुति करो लैमना ग्रुणोलुं गान, 
स्मरण, चिंतन, अनुभव करो, ॥ १ ॥ 


भव उपाधि गद टालवा, प्रभुजी छो वेद्य 
अमोघरे ॥ रत्नत्नयी ऑषध करी, तुम्हें 
तार्या भविजन उपषरे॥ तुम्हें० ॥ अरि०॥श 

अथे;-महान्‌ दुष्ट शन्षुरूप कमराजाना भवरूपष 


कारागहमां वसतां अज्ञान कषाय अने पिथ्यात्व * 
रूप सिथ्याझाहार विहारना सेवनथी, आत्स 
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'बब्यना ज्ञानद्शनादि, परिणामों दूषित, थवाथी 
आत्माने तीक्षण शल्य तुल्य असझाय दुःख फ्लेश 
आपनारा फ्रोध -मान साथा लोस शोक विद्योग 
मिथ्यात्व अज्ञान विगेरे सहान्‌ दुर्निवार सन्निपा- 
तिक रोगो उपजे डे जे रोगोना प्रभाव बडे वली 
ज्वर, अतिसार, जलोदर, कठोद्र, 'भगंद्र, क्षय, 
कुष्ठ, प्रमेह, उपदेश, नेञ्रोग, कणरोग, सुखरोग, 
विगेरे अनेक शारीरिक रोग जन्य वेदनाउं भोग- 
चवी पड़े छे, पथ है विशाल -प्रखुज्ञी |-आपेज 
सम्यक्‌ दशेन, सम्यकूज्ञान, सस्पकचा रित्रनी ऐक्य- 
तारूप अम्रत ओषधील दान करी ते सर्वे सन्निपा- 
तिक रीगोथी भव्य, जीबोना ससूहने सुक्त करी 
अनत आत्म वीर्ये भरपूर' तुष्ट पुष्ठ करी आगामि 
कोइ पण काले ते रोग पुनः उत्पन्न न थाय एचा 
अत्यंत निरोगी क्यो. माटे हे प्रसुजी ! आ झुचन- 
अयसां लिःसदेहपणे श्रमोध-साचा-सफल ( जेनो 
उपाय निष्फ़ल जाय नहि.एवा ) चैद्य आपज छो . |२। 


भवससुद्र जल तारा, निर्यामक सम 
'ज़िनराजरे ॥ चरण जहाजें पामीए, अक्षय 
' शिवनगरलु ःराजर ॥ अक्षय०॥ अरि० ॥३॥ 


श्श्८ 


अथे।-राग रूप जहे परिपूर्ण दुस्तर आ भया- 
नक भवससुद्र के जेमा हु अनादिकालथी निरा- 
धारपशणे ज्यां त्यां भ्रमण करी दुःसह भय क्लेश 
रोग शोक विद्योग तृष्णा आफऋ्रंद विगेरे अनेक 
दुःखो सहन करूं छुं, अत्यंत सहज समाधिप्रद 
माहरी शुद्धात्म भूमिरिप शिवनंगरथी अस्थ॑ंत 
दूरवत्तों-वियधोगी थह रह्यो छु. ते सव ससुद्रथी 
पारंगत करी निर्जिन्नपणे शिवनगरे पहोंचाडवा 
माटे है विशालप्रशु जिनेश्वर ! आप निर्षामरझ 
अर्थात्‌ जहाजना सौथी अग्रेसर चलावनार छो 
माटे जो बीजा सबनी आकांक्षा छोडी आपना : 
स्वभावाचर एरूप पंचमहात्रतरूप जहाजनों आश्रय 
लइए-तेमां अमारा आत्माने स्थापन करोए तो 
सहजे लील्ञामात्नमां निःप्रधयासे आ भयंकर भव- 
समुद्रथी पारंगत थइ कोइपण रीते जेनो नाश न 
धाय-सदा शाश्वत रहेनार एवुं शिवनगरलुं नि- 
दकंटक राज्य पामी एकाँंतिक शाम्वत सहज परमसा- 
नेंदना रवासी थइए.॥ ३ || 


भव अटवी अति गइनथी, पारग प्रभुुजी 
सच्छवाहरें ॥ शुद्ध मार्ग देशक पणे, योग 
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क्षमंकर नाहरे | योग० ॥ अरि० ॥ ४ 0 

अधे:-आा भवरूप अटवी-ऊंगल के जेमां 
अमारो आफऋ्रद परिताप जोह करुणा रसबडे जेले 
हृदय सिज्ञे तथा खअपारी दया करे एवा सदगुरु- 
रूप सज़्ननों समागम अस्थेत दुःप्राष्य छे लेथी 
निजन, तथा जेथी पारंगत धवानों साचो-झुगम 
मागे पामवों अतिशय सुश्केल होचाथी अत्यंत 
गहन-घोर, तथा जेमां असारी ज्ञानद्शनादि 
अमूल्य आत्म सपदाने छुटा लेवायबाला तीत्र 
अज्ञान मिथ्यास्वादि दुर स्वभावना धारक कुण॒ुरु 
रूप लुंटाराओ चसे छे, तथा अमारा ज्ञानद्शनादि 
आत्मप्राणनो घात करनार क्रोध सान साथा लोभ 
विगेरे निदेय श्वापदों बसे छे एवा छोर जंगलमां 
भूलो पडेलो हु मारा आत्मीय कुदुंब तथा लक्ष्सीना 
विद्योग वडे द्धासणी अवस्थामां सथ, जञास, रोग, 
शोक, वियोग, तृष्णा, आताप घिगेरे परितापो 
सहंन करू छे, शांतिप्रद सवर रूप जलना अभाव 
वडे अस्यंत तृष्णा क्लेश सह छु तेथी (सबाटवीथी) 
पारंगत थह आत्म लक्ष्मी बडे परिपूर्ण शिवनगरे 
दोरी लइ जनार आपज समर्थ सार्थवाह छो. कारण 
के आपज शुद्ध-अविसंवाद मार्गना बताववाबाला 
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कल्याणकारी सिद्धिपद थोगना नाथ-मालीक- 
प्रणेता चथार्थपणे प्रगट करनार छो. तथा है नाथ ! 
झापना सन चचन अने काथ ए ज्नणे योग क्षेमंकर, 
कल्याणकारी, पाप क्‍्लेशथी सुक्त करनार छे. अने 
संसारी जीवोए मन वचन काया स्त्री पुत्र धन 
कुटबादि अनेक योग कयो ते योग बहु वार विनाश 
थपा-क्षेम कुशल न रह्या, पण प्रस्ुज़ी शुद्धात्म 
अनुभव योग करावी शाश्वती केवलज्ञानादि लक्ष्मी- 
नो शिवयोग कराबो छो साटे योगक्षेमंकर छो !।४॥ 
रक्षक जिन छ कायना, वली मोह निवारक 
हज को 
स्वामा २ । श्रमण सघ रक्षक सदा, तंण 
गोप इश अभिरामरे ॥ तेणे० अरि० ॥ ५॥ _ 
अथ!-जे झज्ञान विषय अने कषाथादि दोषोथी 
निवृत्त थया नथी एवा कुदेवादि “ अहिंसक ” 
पदने योग्य नथी कारण के तेड सर्च जीवस्थान तथा 
सर्च जीवोना द्रव्यभाव प्राणने तथा द्रव्य भाव 
प्राणनी हिसाना हेतुडने तथा ते हेतुडंना प्रतिकारने 
यथाथे जाणता नथी तथा विषय कषायादि सहित 


होषाथी प्रमाद अवस्थामां अनेक जीवना द्रव्यभाव 
प्राणने हणी परने तथा पोताना आत्माने दुःखदायक 
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धाय छे, पण हे विशालप्रशु | आप तो अज्ञान 
विषय अने कषायादिदोष!|थी स्ेथा निवृत्त होबाथी 
पृथव'काय, अपकाय, तेज/।काय, वाधुकास, चन- 
स्पतिकाय तथा असकाथ ए छ कायना जीवोना 
द्ृब्धमाव प्राणना यथाथे ज्ञाता छो तथा विषय 
कषायादि दोषोए रहित होवाथी निरतर अभरभाद्‌ 
अवस्थामां अवस्थित रही कोइपण जोचना द्रव्ध- 
भाच प्राणोने रंच मात्र पण दुषवता नथी साटे सत्य 


न्याये आ चिसुबनमां “जीव रक्षकनुं  विरुद्‌ 
झआपनेज लायक छे- 


तथा रिथ तिथध अने रसबंधनो ददेतु सर्वे कमनो 
राजा तथा संसारी जीवोनो अजीत शज्षु एवबा. 
मोहरूप सहान्‌ दुनच्चथी ससारी जीवोने छत्चाचर्चा' 
माटे तथा ते सोहने नाश ऋरचानो साचो उपाय 
बतावनार तथा ते डपायमां प्रवृत्त थवाने प्रेरणा 
फरनार एक आपज समथे झुमट छो तेथी साचा 
'सोहनिवारक पण आपज छो. 


तथा अस्थेत् दुःखदायक सवाटवीमांधी नी कली 
अत्यंत कल्याणकारी मोध्व नगरे जवाना जिज्ञास, 
सोक्ष सन्सुख साचा साग गसन करनार, क्रीघ 
सान साथा लोस आदिने दूर करी समर परिणामे 


श्श्र 


घत्तेनार जे अमण ससूह तेनी आप रक्षा करनार 
छो ; कारण के सोक्ष मागमां विपन्न करनार मिथ्यात्व 
फषाय आदि चोर लुंटाराउने बरोचर उलखावनार 
तथा तेउ बविध्न नहिं करी छाके एवा उपायो बता- 
वनार तथा झआागेवान थइ पोताना अस्थंत बल 
वीये बडे लेउने निर्विष्नषणे मोक्ष नगरे पहोंचाडनार 
होवाथी हे परमेश्वर ! आपज अद्वितीय गोप तथा 
ईश्वर छो. ॥ ५॥ 
बाज रे रु 

भाव अहिंसक प्ृणता, माहणता उपदेश , 

रे॥ धर्म अहिंसक नीपन्यो, माहण जग- 

५दीवा विशेषर ॥ माहण० ॥ अरि०॥ ६॥ 

अथः-हे जगदीम्वर | आपना सर्वे ज्ञानद्श- 

नादि भावों पूण अहिंसकपणे वत्ते छे तथा संसारी 
जीवोने पण स्वपर जीवना द्रव्य भाव प्राण न 
हणवा एवयो उपदेश आपो छो तथा कोहपण जीवना 
द्रव्य भाव प्राणनी हिंसाना कर्ता न धाथ एवा - 
फेवलज्ञान केवलद्शनादि अनंत धर्मों संपूर्ण शुद्ध 
प्रगट-व्यक्त थया छे, तेथी आप अद्वितीय साहण- 
अहिसक पदवीना धारक छी.- ॥ ६॥ 


पुष्ठ कारण अरिहंतजी, तारक ज्ञायक मुनि- 
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चदरे ॥ माचक सब विभावथी, झीपावे 

मोह अरीदरे ॥ झी० ४ अरि० ॥ ७॥ 

अथ;-सत्तांगते रहेला अनत आत्मघर्मोंमे 

संपूर्ण शुद्ध प्रगद करवार्मा 'अथोीत्‌ आ ससार 
समुद्रथी पारगत थह मोध्व अवस्था प्राप्त करवासां 
हे विशालप्रशु अरिहत ! आप पुष्ठटकारण-अनतर 
कारण छो. उक्तंच-सिछसेन पूज्येः “ पुष्ट हतु 
जिनेद्रोयं मोक्ष सदभाव साधने _ तेथी सर्च 
मुनिउे-ज्ञानीउमां चंद्रमा समान प्रधान लोकालो 
कना ज्ञायक आपज आ 'र्थयकर मवसमुद्रमांधी 
तारनार छो; तथा राग द्ेष मोह विगेरे सर्चे विभा* 
वधी मुक्त करवाबाला तथा सर्वे शत्र॒उमां श्रेष्ठ 
अत्यंत बलवान सोह शत्रर्थी जीताववावाला 
छो. ॥ ७ ॥ 

“कामकुंभ सुरमणि परे, सहज उपगारी थाय 
रे । देवचंद्र खुखकर प्रभु, शुण गेह अमोह 
अमायरे ॥ झुण० व अरि० ॥ ८ !! 

अधे;-जेम कामऊकुंभम तथा चिंतामणी रत्न, 

विनास्वार्थ अन्य जीचोने चांडित फलना दातार 
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थाय छे, तेमज है प्रभु! आपपण संसार जन्य 
सकल क्लेशथी भव्य जोवोने मुक्त फरवाभां बि- 
नास्वार्थ सदजे मद्‌दकारी थाउे छो ए आपनी परम 
सज्जनता झुचवे छे. देवचंद्रसुनि कहे छे के हे प्रभु ! 
आप निःप्रयासिक अन निरुपचरित झुखना करघां- 
अला लथा ज्ञानादि अनंत गुणना गेह-निधःन छो; 
लंथा परिवार सहित सोहराजानों समूल ध्वंस 
करी नांख्यों हे तेथी असोही, तथा अमाय कहेतां 
कपट रहित शुद्ध स्वरूपना प्रकाशक छो. ।| ८ ॥ 


॥ संपूण ॥ 





॥ अथ एकादशम श्री वज्नघर जिन स्तवन ॥ 
॥ नदी यमुना के तोर ॥ ए देशी ॥ 
विहरमान भगवान्‌ रुणो मुज विनती, 
जगतारक जगनाथ अछो त्रि्रुग्न पति; 
भासक लछोकालोक तिणे जःणो छती, तो 
पण वीतक बात कहुं छुं तुज प्रात ॥ ११५ 


ऊअभथः-सहा विदेहमां विचःता, भव्यससूहने 
भवाव्धिथी उद्धारनार, सर्वे प्राणाओना हितचितक 
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तथा रक्षा करनार, जिलोक पूज्य, च्रिलोक स्वासी 
हे श्री वज़ंधर भगवंत ! आपने जीवाजीवादिक 
कोई पण पदार्थ उपर रंचमात्र पण राग, छेय, मोह 
चा ममत्व परिणाप्त नथी, तेथी कोइंपण द्रव्य आ- 
पना सहजे परिणमता ज्ञान प्रकाशने व्याघात करी 
शके तेम नथी, लेथी आप कीइपण द्रव्य, कोईपण 
क्षेत्र ओह पण काल वा कोहपण 'मावसां स्खलना 
नहि पामतां स्वक्षेत्रे स्थिर रही सकल लोका लोकना 
आ्रैकालिक भावने हस्तामलकदत्‌ प्रत्पक्ष समकात्ते 
जाणो छो. यद्युक्त-सहा भाष्ये, “ स्व द्रव्य 


गतान्‌ सवानपि पर्यायान्‌ केवर्लज्ञानं जानाति 
तथा तख्वार्थ सूत्रे-“ सब द्रव्य पयोयेषु 
केवलस्य  तोपण हु सोहबदो अजाण होवाथी 


अविवेकी तथा अधीर थई सें चार गतिरूप घोर 
भवादवोमां भमतां जे जे दुराचरण तथा दुःख क्ले- 
शादि सेव्यां ते सर्य आपने अशरण शरण चिलोकी 
आप प्रति सनझता निवेदन करूंछु ते करुणा पूवक 
सांमलशो, लक्ष्मां छैशो, ॥ १॥ 
हुं स्वरूप निज छोडी रमभ्यो पः पुदुगर्ले, 
लील्‍यो ऊलछूट आणी विषय तृष्णा जलें; 
मु 
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आखस्व बृंध विभ्ाव करूं रुचि आपणा, 
भूल्यो मिथ्यावास दोष झूं परभणी ॥ २॥ 
अथ-अचल, अबाधित, निरुपाधि, स्वतंत्र 

अमे सहज परसानंदमय मारा आत्मस्वरूपने अना- 
दि अज्ञानवश सहि जाएतां सहज आस्मीय परमा- 
नदनो विधोगी रही सारा आत्म द्रव्यथी पर, ध्वण- 
मगर, तथा »चेतन ,जे पुदुगल द्रव्य तेषां सदा 
आसक्त-लीन रहो तथा जे पौद्गलीक विषयो- 
शादूल विक्रीडित बृत्तम-« भुजंता महुरा विवाग 
विरक्ता, किंवाग तुछा इस । कच्छक्कडु अणंव 
दुःख जणया, दार्विति बुद्धि सुद्दे ॥ मष्भण्हे 
मय तिणेहअब्व सययं, मिच्छामिसंधिप्पया 
भुत्ता दिंति कुजम्म जाणे गहण, भोगा महा 
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वेरिणो ” अज्ञानवद्दो मोगवता मधुर-प्रिय लागे 


छे पण विपाक काले किपाकफलनी पेठे विरस, 
प्राणघातक छे, तथा जेम खसने खयतां शांति 
थती नथी पण जल्दी चेल बधे छे, तेम विषथो 
सोगवर्ता शांति-लृघ्ति थती नथी 'पण उलदी तृष्णा 
वधे छे तेथी परिणामे दुःखवर्धेक छे, तथा ते विषयो- 


श्३्‌० 


मां लीन थ्तां झुगतृष्णानी पेठे निरतर दुष्ह अखधि- 
प्रायो उपजे छे तथा ते मोगव्याथी अन्नेक प्रकारे 
कमबंध थवाथी नरकादि दुःखदायक कुगति, कुयो-< 
निनी प्राप्ति थाथ छे तथा गाथा-विषय रसासव 
मत्तो, जुत्ताजुर्त न जाणई जीबो | झूरइ 
कहुणं पच्छा, पत्ती नरय - महाघोर॑ ॥ जह 
निंब दुम्म पत्तो, कीडो कडुअंपि मन्नहे महुरे | 
तह सिद्धि सुह परूरका, संसार हुहं सुहे 
बिंति ॥| ” विषय रंस रूप मद्रिमां मदोन्‍्सत्त 
थतां योग्य अयोग्यलु-हेयादेयनु मान नष्ट थाय छे, 
अने तेथी ज्यारे महा दुःखसथ घोर भर्यकर नर- 
कादि गतिनी प्राप्ति थाय छे स्थारे .अतिशय पश्चा- 
तोप भोगवचो पड़े छे. जेस ल्वींबडामां चसतो 'कीडो 
लींबडीना 'कदुंक रसने पण मधुर मानी सेवे छे, 
तेमज भिथ्यादृष्टी बड़े मोक्ष खुखथी परोध्ष-विप- 
रीत जे विषय भोग वास्तविक रीते दु!ख छे तेने 
सुख सानी सेवे डे तथा जे जलना प्रवाह तथा 
विजलीना चमस्कारनी पेठे क्षणीक छे तेथी अवहय - 
जेनो वियोग थवानो छे एवा सहान्‌ शत्ुरूष पुदु- 
गल विषयोनी तृष्णारूप जलसां हुं सदा हर्ष पूचक 


हल 


ईद 


ऋडाकरतो निमभ्न रद्यो तेथी आत्म स्वरूपने भुंली 
शुद्धात्म स्वरूपथी परांड्रसुख थहे अस्थंत दुःखदायक 
अवससुद्रमां भ्रमण _ करावनार ज्ञानावरणीयादि 
कमेना आस्व (पांच प्रकारना भसिध्यात्य, बार 
प्रकारनी अदिरती, पचीस कषाय तथा पंदर योग ) 
लथा प्रकृति, स्थिती, अनुभाग अने प्रदेशवधना 
हेतु राग देष मोहादि विभाव तरफ में रूचि करो 
तथा सिथ्याचासमां अथोत्‌ मिथ्यास्व गुणरथाने 
बसतां मिथ्यात्वना झावेशमां सम्पक्द्शन, सम्यक्‌- 
ज्ञान, सम्पक्चारिन्रमस आत्म स्वरूपने मूली अ- 
नेक प्रकारनां कम वांधी तेना दुष्ट फलनो भागी 
धयो झने ते दुष्ट विपाकना अवसरे साहरा पूर्वकृत 
कसनो दोष न विचायों, अने “ स्ठ्वे युव्व क- 


याण, कृम्माण पावएु फल विवाग । अवरा- 
इसु गुणेसु अ, निमित्त मित्त परों हाइ 
आ असूल्य जिनवचनन विस्मरण करी अछुके मने 
क्रोध उपजाव्यो, सानमां पाड्यो, साया तथा लोम- 
मां प्रवृत्त कर्यों सथा शोक, भय, अरति, जुमृप्सा 
“बिगेरे कषायो उपजाव्या एम कही परने दोष दी धो. 
खान जेम लाकडी मारनारने नहीं पण लॉकडीने 
करडवा तथा भसवा मांडे छे तेम में पण सारा 
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पूयकृत दुछ कम तरफ लक्ष्श नहि देतां निमित्तसात्र 
जे परद्रव्य तेने दोष दीधो झने हाल पण तेमज 
चत्तद्द “जो कत्ता सो भोत्ता, . एवा जभ- 
जाहेर तथा सवेसान्य जिनेम्वरना वचननो निरा- 
दर कर्यों, ॥ २॥ 


अवगुण ढांकण काज करूं जिन मत क्रिया, 
न तजुं अवगुण चाल अनादिनी जे प्रियाः 
दृष्टि रागनो पोष तेह समकीत गए, स्थाद- 
वादनी रीत न देखुं निजपणं ॥ ११ 


अथः-अनादिथी अज्ञान वशे प्रिय थह पडेली, 
कुदेच, कुगुरु अने कुधमेने सन्‍्मानवा आदरवा रूप 
सिथ्यात्व अज्ञाननी तथा क्रोध, सान, साथा, लो, 
हास्थ, रति, अरति, भथ, शोक, जुग॒ुप्सा तथा 
घेद्राग विगेरेनी दुष्ट चाल प्रकृतिनो तो स्थाग 
करयो. नहि अने ऋदाच श्री जिनेम्वरे बतावेली 
सामायिक, पोसह, प्रतिऋ॒त्षण, वंदन, स्तवन, पूजा 
विगेरे क्रिया, अपमान निंदा तथा दुराचरण हां- 
कंबा साटे, आलोक परलोकना विषयभोगनी आ- 
कांध्ता, सहित, तथा माया मिथ्यात्व अने निदान- 
शक्त्य सहित आदरी: ८ बेराग्य रंगो पर वंच- 
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नाय, धम्भोपदेशों जन रजनाय / एम विषे 
गरल अने अन्धोन्यालुष्टान सेवतां संसारोक दःख * 
थी मारी निद्ृत्ति थइ नहि. कारण के “ तिच्चुन्नो 
 बबालो, पासेण विणा न होइ जह रंगो; तह 
दाण' घील तव भावणाओं अहलाओ भाव 
'विणा ? जेम चुना विना तांबुल, अने पास विना 
वस्ख रंग पासे नहीं तथा जेस अक चिना सींडां 
निष्फल थाय लेस हुद्धात्म भाव रहित दान, शील, 
तप अने मावना संसारधी झुक्त करी शके नहीं, 
जल बिना जेम सरोवर, सुगधी बिना जेम कमल, 
चेद्रमा बिना जेस राजी, खूथ बिना जेस द्विस, 
तथा जीव बिना जेम शरीर शोभा पामता नथी; 
तेम भाव वगर साध्य निरपेक्ष क्रियाओ शोभा पा- 
मती नथी. पण जो ते आवश्यक आदि करणीओं 
भावपूर्वक करवासां आवे तो ते मोक्षनुं कारण 
धाये, जेम अक सहितनां मींडां दशश॒ुणी सख्या 
वधारनार थाथ छे. मादे 'भावनुं स्वरूप जायवु 
- जोईए, “ उबओगो भाव इति ” अथीत खजत्ञनी 
- साखे वीतरागनी आाज्ञाए ज्ञान पूवक हैय उपादे- 
यनी परीक्षा करी झ्जीच तत्त्व तथा आखस्त्रव तत्त्व 
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तथा बंध तत्त्व ऊपर त्याग भाव अने जीवना गुण 
जे सबर, निजेरा, सोक्ष तत्त्व ऊपर उपादेय परि- 
णाम ते भाव छे, माटे शुद्धात्म भाव सन्छुख 
-अथोत्‌ आपणा आत्मामे राग, देष, सोहथी सात्र 
निवृत्त करवाना परिणाम सहित जो आवश्यक्कादि 
करणीओ करचार्मा आधे तो ले अवश्य शोक्षलुं कारण 
थाय. वल्ली “ सम्मत्त्ण सुद्धो, लब्चसु किन्चोः 
हवइह सिव हेऊ, संवर वुद्ठी तह निज्वराय 
पमन्‍्म सूे च सम्मत्त ॥ ? तथा ४ सूलं दार 
पइठाणं, आहारो भायण निहि; दुसुक्क सावि- 
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धम्सस्स सम्मत्त परिकि यं। ? शुद्ध समक्रित 


तेज शिवनो हेतु, तथा संवरनी वृद्धि करनार, 
निजरालं कारण होवाथी सर्वे घर्मनु मूल, तथा 
मोक्ष महेलमां प्रवेश करवा साटे द्वार समान, चा- 
रित्र सहेलनी पीठिका, तथा रस्नतच्यना भाजन 
रूप छे, एहवां आपनां पविन्न वचनो वांची सांसली 
में समकितने असूल्य रत्न समान तो ज़ार्यु पण 
है भंगवंत [आप तो “ नय संग पमाणेहिं, जो 
- अप्पा सायवाय भावेण, जाणइ मोरक सरूवे, 
सम्मदिठिउ सो नेओ “ नय भंग पक्ष प्रमाण 


$ 


श्र 
सहित स्यादादनये- जीवादि तत्त्वनेः थथाथे जाणे 
छे तेमज श्रद्धा करे छे तथा हेयने स्थाग करवानी 
तथा उपादेय भावने आदरवानी रुचि होग तेने 
समकीती कहो छो. पण ते प्रमाणे तो में स्पाद्वाद- 
नये आत्म तत्त्वनुं स्वरूप यथाथे जाण्युं, सह 
नहि तथा समकितना जे सडसठ (चार सदृहणा, 
जञषण लिंग, दश प्रकारे विनय, न्नण शुद्धि, पांच 
दूषणनो नाश, आठ प्रकारे प्रभाविक पए, पांच 
भूषण, पांच लक्ष्ण, छ यतना, छ आगार, छ 'भा- 
वना तथासमकितनां छ स्थानक ) बोल. आपे कच्चा 
छे ते जार्या शिवाय तथा जे होवा जोइए लेनी 
सारासां प्रगटता थह छे के नहि, तेनो विचार 
करनया बिना, समकोतना लक्षणोनी प्रासि विना, 
मात्र रृष्टीरागना पोषने अर्थात्‌ नय, निश्षेप, पक्ष, 
प्रमाण चडे परीक्षा कयो शिवाय कुलक्रमानुगत देव 
गुरु धमनी द्रव्यपरंपराय अरद्धाने समकित गणी 
क्रियानुष्टान सेव्यां पण निश्चय समकीत विना मने 
मोक्ष फलनी प्राप्ति थह नहि. ॥ २॥ 


मन तनु चपलर स्वभाव वचन एकांतता, 
वस्तु अनंत स्वभाव न भासे जे छता । जे 
छोकोत्तर देव नप्तुं छोकीकथी, दुलेभ सिद्ध 
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अंधः-जेम पुंगीना स्वस्मां लीन थह नाग 
पोताना मस्तकने पुंगी प्रमाणे डोलाचे छे. तेम हूँ 
पण पांच हद्रियोना विषयोभां लीन थह माहरा 
आत्म परिणासने चपल करी कमेजालमां फसायो 
४ चलइ फंद्‌इ ” तथा मिथ्यात्वना आवेशमां 
“अनंत धर्मोत्सक वस्तुमांथी कोइक घसने सुख्यतया 
यखाणतां घाकीना धर्मोनी गौणपणे पण अपेध्या 
नहिं राखवा रूप एकांत वचन अथोौत दुनयने 
ग्रहण कर्यों, ते प्रमाणे सें वस्तु स्वरूप सइृ्यं तथा 
बीजाने 'पण लेसज एकांते उपदेश आप्यो “ दो- 
हिंवि णयेहिं णीये सत्यं मुलण तहवि मिच्छत्तें; 
जस्स विसयप्पहाणं, तणेण अणुण्णा निरवेरक ? 
इति विशेषावंश्यके-पण अनंत घर्मोस्मक चस्तु 
स्वरूपने में यथाथे जाण्यु नहि “ अंभिलाप्ये 
भ्ावेिभ्यः अनभिलाप्या अनंत शुणा ” एस 
अनंत गुण प्योयनों भाजन ते द्रव्य-वस्तु छे साटे 
द्रेक बस्तुमां अनंत भाव छता छे-मालिनिछद- 


४ बहु विह नय भंग, वच्छु णित्ब॑अणिज्च । 
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सद सदनाभिछप्पं, लप्पमेग अणेगं ? ते में 
एकांत- प्िथ्यात्व पद्े - न जाण्या-एम मिथ्यात्व 
भावमां फसो रहो अने तेथी इंद्रगणे चंद्ति, जि- 
लो पूज्य जे लोकोत्तर अरिहंत देव तेओने लौकीक 
रीते अर्थात्‌ अज्ञान अने राग सहित, परभावना 
कत्तो हतों जाणी आलोक परलोक संबंधी विषयो- 
नी प्राप्ति अर्थ, तथा मान पूजा आदि झर्थे नस _ 
छु-चेद्न सतचन पूजा प्रमुख करूं छे पण तेथी 
जिनेश्वरे बतावेलो जे अत्यंत दुलभ सिद्ध स्वभाव 
तेनी प्राप्ति केस थाय १।॥। ४ ॥ 


सहाविदेह मझार के तारक जिनेवरु, श्री 
. वच्रधर अरिहंत अनंत ग्रुणाकरू | ते नि- 
यीमक श्रेष्ट सही मुज तारशे, महा वेद 
गुणयोग रोग भव वारशे ॥ ५ 


अथ!-महाविदेह क्षेत्रमां विचरता आ भीम 
भवाणव्मांधी भव्य सस्ूहनों उद्धार करनार, सर्वे 
फेचलीओपमां इंद्र समान, शिरोमणी, ज्ञानादि अनंत 
गुंणना आकर-निधान हे वज्ंघर अरिहंत | आप, 
चरण जहाजने चलाचनाराओमां अग्रेसर-प्रधान 
सर्वोत्तम नियौमक होवाथी आ 'भयकर 'मभवाज्घि- 
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मांधी निःसदेह अति स्वराए माहरो उद्धार करशो 
तथा महाविद्यरूप थइई समाहरा आत्म परिणाम्मां 
सम्धकूद्शन ज्ञान चारित्रनो .थोग करी मिथ्या 
झाचरण वडे उपजेला भमवरोगनो वेगे समूल विनाश 
करशो एवी साहरा चित्तने दृढ प्रतित छे. ॥ ४॥ 


प्रभु मुख भव्य स्वभाव सुणु जो माइयें, 
तो पामे प्रमोद एह चेतन खरो। थाये 
शिवपद आश राशि सुख बृंदनी, सहज 
स्वतंत्र स्वरूप खाण आणदनी ॥ ६ ॥ 


अथ;-'« भवन व्यय विशु कार्य न निपजे 
हो, जिम हृशदे न घटत्व ” तेमज जेप्तां भव्य 
अथोत्‌ पलटन स्वभाव नथी एठले जे जीवमां 
मिथ्यात्वथी पलटी समकीत भें परिणम्तवाने 
सामथ्ये नथी तेने अभच्य कहीए तथा अचिर्तीथी 
पलटी विरतीभावे परिणमवाल सासथ्ये नथी तथा 
प्रभाद सावथी पलटो अप्रमाद मावे पलटवाले 
सामथ्य नथी, तथा कषाय साचथी पलटी अकषाय 
(छास ) भावे परिणमवाल्‌ सासथ्य नथी ( एटले 
पूजे अहिलकारी ) पर्योयनों व्यय, नचा प्रशस्त 
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परधोयलु भवन फरवालुं सामथ्य जेमां नथी तेने 
काथे थाय नही. ए विगेरे विभावधी पटली स्व- 
भाव रूपे परिणमवालु क्ामथ्ये नथी एवा अभव्य 
जीवों अनंत कालसुधी अनंत उपाय करता छतां 
पण “ कोटी जतन करी निशदिन धोवत 
उजरी न छ्ोचत कामर कारी ” ए प्रमाणे आ 
ससार चकवालमांथी छुक्त थई सिद्धि खुल्त पामी 
शके नहीं. कारण तेश्रो त्रत, समिति, श॒ुप्ति आदि 
पालता छुतां पण भिथ्यात्व, अज्ञान अने पराचरण 
( सिथ्याचरण ) ना सेवक छे उक्तंच बद' समिदी 
ग्रत्तीक, सील _तवव॑ जिणवरहि पणत्तः कुब्बं- 
तोषि अभव्वों, अणाणी मिच्छदिट्ठीऊ ” 
कारण के अभव्य जीवोनो म्वमादज एवो छे के 
श्रुत अभ्यास करे, द्रव्यधी पंचमहात्रत आदरे पण 
आत्मतत्त्वनी यबधाथ अ्रद्धाचिना कोह, पण काले 
प्रथम शुणस्थानने सूकी शके नहि साटे तेओ सिद्धि- 
पद्‌ पासवाने योग्य नथी. पण हे जिनेश्वर ! आपना 
आज्ञा प्रमाणे आ संसारथी निशृत्त थह्ट [लेक्ष स्व- 
रूप साधव।नी मने रुचि छे, भदभ्रमणथी भयभीत 
छुं. तथा सत्य न्यायने स्विकारू छे,ए आदि केटलाक 


श््ड3 


भावचड़े “ हुं मव्य छु ” एवु अनुमान थायछे तो 
पण है सथघेज्ञ देव |! आपना सुखारविंदथी “ तु 
भव्य छु ” एवुं वचन सां मरे, तो साहरा सव्यत्वनी 
मने संपूर्ण पणे प्रतीत, थाय अने सहज रवलेन् 
सचिदानंद्मय अनंत खुख समूहरूप शिवपद्‌ प्रासि- 
नो मरोसो थाय ॥ ९ ॥ 


वलग्या जे प्रभु नाम घाम ते गुण तप्णा, 
घारों चेतन राम एह थिर वासना ॥ दवचेद्र 
जिनचंद्र हृदय स्थिर थापजो, जिन आणा 
युत भक्ति शक्ति घुज आपजो ॥ ७ ॥ 


अथ:-हे भगदंत | जे पुरुषोी आपना स्मरण, 
कीत्तेन,सक्ति विगेरेमां लीन छे तेज पुरुषों झुणना 
धाम कहेतां साजन छे. सादे हे चेतनरास [निरंतर 
प्रखुना सस्‍्मरणमां दिर चासकर, एक पण समय 
प्रखुपदने चिसार नहि, देवचंद्र सुनि कहे छे हे जिने- 
श्वर देव [| सने लब्धि वीयेनुं दान करी आपनी 
आज्ञा प्रमाणे आपनी भक्ति करवानी मने शक्ति 
आापो कारण के आपनी आज्ञाथी विंपरोंतपणे करे 
लां सर्वे क्रिया अनुष्टान निष्फल छे. * जो कोइ 


आणा राहिओ, पूआ' पमुह करे तिकालं। 
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तस्तावे सव्वम सुरूं, आणाबज्ज अणुह्माणं॥ ” 
जे कोह पुरुष श्राज्ञा रहित पणे न्रणे फाल पूजा 
प्रसुख करणी करे तो पण आणा रहित होवाथी ते 
सर्वे अनुष्टान अशुद्ध जाणबुं- “ जहतुस खंडण 
मय मंडणाइ रुूणणाइ सुन्न रत्नमि ॥ विहलाइ 
तह जाणसु, आणा रहिय॑ अणुट्ठाणं ” जैम 
तुस-कुसकानुं खांडवुं, सुडदाने शणगारदुं तथा 
सुना वगडामां विलाप करवो निष्फल छे तेम जिन 
आज्ञा बगरनु अनुश्यान पण निषफल जाणदु- 
“८ जह भोयण मविहिकयं, विणासए विहिकय॑ 
जियाबेई; तह अविहिकओं धम्मो, देइ भव 
विहिकओ सुरके ” जेम अविधिए करेलुं 'मभोजन 
विनाश करे तथा विधिए करेलु मोजन जीवन आपे 
तेमज अविधिए आदरेलो धरम भवशभ्नमण आपे अने 
विधिए आदरेलो घमे सोध्ष सुख आपे; माटे 
आपलोी आअआज्ञालुं ज्ञान तथा ते आज्ञामां वसवा रूप 


सदाचरण ए बनेनु है करुणानिधान ! मने दान 
आपो, ॥ ८॥ 


॥ संपूण ॥ 


#ँ 


१४६ 


॥ अथ श्री द्वादशम श्री चंद्रानन जिन स्तवनमस्‌ ॥ 
॥ वीराचांदला ए देशी ॥ 
चंद्रानन जिन सांभलिये अरदासरे, सुज 
सेवक भणी. छे प्रभुनों विश्वासरे चंद्रानन 
जिन ॥ १॥ 


. अथः-हे मगवत ! आप पी तेमज अरूपी 
निकटवर्त्ती तेमज़ दूरबर्त्ती, सुच्तम ते मज्त स्थूल, सर्चे 
पदार्थोते तेना प्रैकालिक गुण पयोष सहित एक 
समसमां हस्तामलकवत्‌ प्रस्यक्ष जाणनार होवाथी 
सर्वज्ञ, तथा अनंत आनंदमां पोताना ग्रुणपर्या 

योमां निर्तर तल्लो १-स्थिर होवाथी अन्य फोहपण 
द्रव्य पधोयमां आपनो राग देषरूप परिणाम थतो 
नथी तेथी वीतराग छो, भने सर्वेाज्ञ तथा चीतराग 
होवाथी झापनी दिउ वाणीसां प्रस्यक्ष परोक्षादि 
कोइंपण प्रसाणवडे विसंवाद्‌ आची शकतो नथी, 
कोइपण प्रकारना रंचमात्रपण दूषणने अवकाश 
सलतो नथी; माटे हे प्र | आपज झा भीषण 
भवससुद्रमांथी मव्य समूहने उद्धारवा समर्थ छो. 

पण आपथी विम्मुख बुध कपिलादि अन्य तीर्थीओ 
के जे तेओनां आचरण तथा वाणीवडे झज्ञान तथा 
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तस्सावे सब्वम सुर, आणाबज्जं अणुद्ठाणं ॥ ” 
जे कोइ पुरुष आज्ञा रहित पणे त्रणे फाल पूजा 
प्रसुख करणी करे तो पण आणा रहित होवाथी ते 
सर्वे श्रनुष्टान अशुद्ध जाणचु. ४ जहतुस खंडण 
मय मंडणाइ रुपणाइ सुन्न रन्नभि ॥ विहलाइ 
तह जाणसु, आणा रहिय॑ अणुट्ठाणं ” जैम 
तुस-कुसफालुंं खांडदुं, छुडदाने शणगारदुं तथा 
सुना वगडामां विलाप करवो निष्फल छे सेम जिन 
आज्ञा धगरनु अनुश्टान पण निष्फल जाणवबु- 
“« जह भोायण मविहिकय, विणासए विहिकय॑ 
जियावेई; तह अविहिकओं धम्मो, देड भर 
विहिकओ सुरके  जेम अविधिए करेलुं भोजन 
विनाश करे तथा विधिए करेलु मोजन जीवन झापे 
तेमज अविधिए आदरेलो धम मसवशभ्रमण आपे अने 
विधिए आदरेलो घमे मोध्व खुख आपे; माटे 
आंपन्नी अज्ञानु ज्ञान तथा ते आाज्ञासां वसवा रूप 


सदाचरण ए बनेने हे करुणानिधान ! मने दान 
आपो, ॥ < ॥ 


#. री 
॥ संपूर्ण ॥ 


हि 
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॥ अथ श्री द्वादशम श्री चंद्रानन जिन स्तवनम्‌ हे 
॥ वीराचांदला ए देशी ॥ 
चंद्रानन जिन सांभालिये अरदासरे, मुज 
सेवक भणी. छे प्रभुनो विश्वासरे चंद्रानन 
जिन ॥ १0 


.. अधे+-हे भगवत ! आप पी तेमज अरूपी 
निकटवर्ती तेमज द्रषर्त्ती, सच्म तेम्ज़ स्थुल, सर्च 
पदार्थोत्रे लेना जेकालिक ग्रुण पर्योप सहित एक 
समसमां हस्तामलकवत्‌ प्रस्थध्त जाणनार होवाथी 
सर्वज्ञ, तथा अनंत आनंदमां पोताना गुणपर्या- 
योमां निरतर तल्लो १-स्थिर होवाथी अन्य फोशपण 
द्रव्य पर्याथमां आपनो राग देषरूप परिणाम थतो 
नथी तेथी चीतराग छो, भने सर्वेज्ञ तथा चीतराग 
होवाथी आापनी दिउ वाणीर्सा प्रत्यक्ष परोक्षादि 
कोईपण प्रमाणवडे विसंचाद आची शकतो नथी, 
कोइंपण प्रकारना र॑चमात्रपण दूषणने अवकाश 
मलतो नथी; माटे हे प्रभु | आपज आा भीषण 
भयससुद्रमांथी भव्य सम्तृहने उद्धारवा समर्थ छो.- 
पण आपथी विस्सनुख बुध कपिलादि अन्य तीर्थीओ 
के जे लेओनां आचरण तथा वाणीवडे अज्ञान तथा 
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राग द्ेषादि दृषणोसुर भरपूर कलकित प्रतीत 
थाय छे, समवसलुद्रमां 'नन्तन्न जणायथ छे, अने तेथी 
लेओना वचनमां प्रत्यक्ष परोक्षादि प्रभा णवडे अमेक 
दृषणो दृष्टिगोचर थाथ छे, तेओ 'भवससुद्रभांथी 
फंस उद्धारी शक्ल १ * जे नवि भत्र तर्या निगुणी 
तारशे किणपरे तेहरे / मादे पोले बुडनार तथा 
आशितने बृडावनार पत्थरनी नावनो कस विश्वास 
रखाय ? तेथी हे चिलोक पूज्य !आ भवससुद्रमांधी 
मुक्त थवा साटे हु सेचकने आपनोज विश्वास-आा- 
घार छे, मादे सप्ततारूप अमझूल ससमुद्रमे घृद्धिगत 
करनार, तथा भव्यरूप कुसुद सम्ूहमे विकम्वर 
करनार, तथा कषाय तापने खमाववाशां, आत्स- 
वीथनी वृद्धि करवासां सम्रथ एवी तत्त्वोपदेशरूप 
निर्मेल चांदनीने आ खूमंडलमां फेलावनार हे जगत्‌ 
चूडामशि चंद्रानन जिनेश्वर ! अज्ञान तथा कषाय 
जन्य दुःखथी . भयभीत थएलो हु भवभीर आप 
प्रति विनती करूं छु ते कृपाकरी सांसलो-अवधारो. 


भरतक्षेत्र मानवपणारे, छाध्यों दुःसलम काल ॥ 
“जिन पूरवधर विरहथारे, दुलहों साधन चा- 
. छारे ॥ चद्रानन० ॥ २॥. 
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अथे।-सेरुपवत जेयला राइना ढशणलासां पडी 
गयेलो सरसवनो दाणो मल्ी शकवी जेस अस्येत 
मश्ऋल छे तेसज़ सनुष्य भव पण आ मवससुद्र्ा 
अ्सण करता पामवो अस्यथंत दलस छे तेस छ्तां 
कदाच मल॒ुष्य 'समवनी प्राधि थाय तो, आयक्षेक्र, 
लांबु आयुष्य, नीरोगता, उचकुल विगेरे उत्तरोत्तर 
अतिशय द॒ःप्रत्प्प छे छ्ता ते सर्वे सामग्रीओ कोई 
माहरा महत्‌ पुण्य प्रखादे आ दुःघ्कालसप्ां (पांच- 
सा आरापां) हे चेद्रानन प्रसु | सने प्राप्त थट्ट पण 
फेवलक्लानी, चोद पूवंघर, दश पूवंघर, तथा प्रत्येक 
बुध के जेझो तक्त्वना ययाधे ज्ञानां डपदेष्ठा छे, जेना 
चचनो प्रमाण चुत छे, निशकपणो विश्वास पात्र छे, 
जेना वचनालुसारे सर्वेनां वचनो परणी शाकाय छे, 
एवा शुण ससुद्र पूज्य पुर्षोना वियोग बडे सहस़््ता- 
नंदरूप सोक्षपद्‌ साधवानो साचो साम अतिशय 
इलेस थइ पडयो के, ॥ २॥ 

द्रत्य क्रेया राच जोवडा र, भाव धर्म राचे 

हान ॥ उपदेशक पण तेहवारे, शु कर जीव 
सेवी नर ॥ चद्रानन० श ३ ॥ ; 

अथः-हे भव्यो | अनादिकालथी झापणो आत्मा 
जेझज्ञान, सिध्यास्व, अने कषाथ चडे स॑लीन होवा- 


श्श्श्‌ 


थी झआ भयानक भवसऊुद्रमां भ्रमण करता जन्म 
जरा मरण रोग शोक विधोग ताडन तजन आदि 
अनेक प्रकारनां शारीरिक तेमज मानसिक दुःखो 
सहन करे छे, पोतानी अनंत आनंदमय दशाथी 
द्रवर्ती थह रहो छे, तेथी अज्ञान मिथ्यात्व अने 
कषायादि दूषयोथी मक्त करी, अनंत ज्ञान दशन 
सुख चीयेमय परम निर्मल शुद्ध सिद्ध पदम बवि- 
राजसान करवो अर्थात्‌ पूण्णे शुद्धात्म भाव प्रगद 
करवो-प्राप्त करचो, एज आपणंु परम कत्तेब्य छे 
तथा एज आपणुं सर्वोतच्कृष्ट अनंत खुखप्रद अवि- 
नम्वर साध्य छे. पण सोहनिय कसेना प्रयल उदय 
बडे पोताना सर्वोत्कृष्ट साध्य साधवानी रुचिथी 
परांहसुखपणे धमेनुं मूल जे समकीत / सम्मत्तेणों 
सुष्धो, सच्चसु किच्चो हवइ सिवहेठ, संवर 
वुद्ढी तह निजजरा य धम्म सूछे च सम्मत्त ) 
ते प्रास कया वगर पोताना दुष्कृतो ढांकवा माटे, 
अथया सान पूजाने अथ, अथवा आ भव संबधी 
कासभोगना पदार्थों मेलववा सादे, अ्रथवा देवादिक 
गतिना सनोहर विपुल भोगो प्राप्त थवा मांद घणा 
जीवो सामायिक, प्रतिक्रमण, पच्चखाण, तथा समिति 
परिसहसहनादि अनेक द्वव्य क्रियाओं चि सहित 


श्श्३े 


आदरे छे पण हे सगवंत ! ते सर्वे क्रियाओ शुद्ध 
साध्य निरपेक्ष अथोत्‌ परमाथे विप्तुत् होचाथी विष, 
गरल, तथा अन्यानुष्टान रूंपे आख्रव हेतु थइ पड़े 
थे. यदयुक्त श्री आचारांग सूत्र “जे आसवा 
ते परिस्॒वा, जे परिसवा ते आसवा ” सादे ते 
बालकनी क्रियावत्‌ निवौण पद्‌ आपवाने असमथ 
छे, उक्तंथ परमद्ह्मिदुअठिदो जो कुणइ तब वर्थच 
धारेइ, ते सब्व बाल तब, बालवथ विंति सव्वण्हू॥ 
वयणियमाणि घरंता, सीलाणि तहा तर्च॑च कुव्चंता | 
परमद्ठ बाहिरा . जे, निव्वाएं तेण बिंदृति ॥ तथा 
उपदेश मालायाम्‌-संसार सागर मिणं, परिभमं- 
तेहि सव्व जीवेहिं। गहियाणि अ मुक्काणिय, 
अणंतलो दच्व लिंगाइं-अथः-अरे आ संसार 
ससुद्रमां परिभ्रमण करता जीबोए द्रव्यलिंग अन॑ती- 
वार ग्रहण कयों छोड्या पण ते द्वव्यलिंग, समझित 
रहित तथा साध्य निरपेक्ष होवाथी सिद्धिना हेतु 
थइ शाक्ष्या नहि, जेस घटनो इच्छुक कोइ ऊुँसार 
घद उत्पन्न करवानां साधनो जे दंड चक्रादि तेनो 
रात दिवस निरतर घ्रणो व्यापार करे पण साध्य 
जे घद ते सिद्ध करवा तरफ जो लक्ष, आपे नहि 


श्श्छ 


अथोत्‌ माटीने चक्र ऊपर सकी तेमांथी स्थास 
कुसल दुध्नादि पर्यायो निपजाथे नहि तो कोइ पण 
काले घट सिद्ध थाय नहि. पण जो ते घट सिद्ध 
करवा तरफ लक्ष्य स्थापी स्थास कुशल बुध्नादि 
पर्याथों छपजञ्ञाववामां दंड 'चक्रादिनों योग्य व्यापार 
फरे तो अवश्य घट सिद्धि करी शके अने स्यारेज 
सेनो दंड चक्रादिनों सर्व व्यापार सफल कहेवाय 
तेमज मवश्नरमणथी उद्धिमर थएल भव्य जीव शुद्धास्म 
भाव सिद्ध करवानी रुचि घरी ते तरफ पुरतो लक्ष् 
आपी गुणस्थान प्रमाणे योग्य व्यवहार आदरे 
अथात्‌ प्रथम समकीत गुण प्राप करवानो व्यवहार 
आदरे कारण के ते मोक्षनु प्रथम पगथीड छे 
४ जिन पणात्त धम्मं, सहहमाणस्स होई रयण 


मिण ॥ सारे गुण रखणाणय, सोवाण पढस 
मोरकरुलख ” पछी देश बिरति सवेविरती थवानों 


व्यवहार आदरे, पष्ठी अप्रमत्तादि ग्रण स्थान प्राप्त 
थवानों योग्य (आगम प्रणीत ) व्यवहार आदरे 
तो कैवलज्ञानादि अनुपम लक्ष्मीनो स्वामी ]थाय, 
पोतानुं मजर अमर शुद्धास्स ( निर्वाण ) पद्‌ प्राप्त 
करे, अने तेस करतां तेनो त्रत तप पतच्चखाण प्रति- 
ऋमणादि सर्वे व्यवहार सफल कल्याणकारी कहे- 


श्थ्श 


याय्थ, पण है चंद्रानन प्रसु ! अनादि वाल्थी पृद- 
गल द्रव्यना गुण पर्यायोने अनुभवता- तेमाॉज तल्लीन 
थएला ससारी जीवोने सम्यक्‌ दुशेन ज्ञान चारित्र 
रूप सावधमनी रुचि फ्यांथी थाय ! जो कदाच 
एम पोतानी ,मेले थी छुश्केल तो सदगुरुना उप- 
देश बड़े पण थइ शके पण झा निकृष्ट पंचम झा 
रासां भावधमंत्ां स्थापन' करनार परसोपकारी 
सद्गुरुता अतिशय घचिरलता अने मावधम' एक 
कोरे म्लकी साध्य शून्य द्वव्पक्तियामां लगाडनार 
उपदेशकों घणा. ए विषे न्याय विशारद्‌ श्रीमद्‌ 
यशोचिजयजी कहे, छे-* ज्ञान दर्शन चरण शुण 
विना, जे करावे क्ुलाचोररें, लुटीया तेणे जन देख- 
तां, किहां। करे लोक पोकाररे ॥ कास कुंभादिक 
अधिकले, धनु को.नवि सूलरे, दोकडे कुगरु ते 
दाखवे, शु,थय्यु एह जग शूलरे ॥ अथनी देशना जे 
दिये, ओलवे घमतना ग्रंथरे; परम पदनो प्रगट चोरथी; 
तेहथी केस चह्ढे पंधरे || दिषथ रसमां ग़ही साची- 
था, नाचीया कुग्रु मद पूररे; घूम धासे घधमाधम 
यल्ती, ज्ञान सारग रहो दूररे ॥ कलहकारी कंदाग्रह 
'भयो, थापता आपणा बोलरे; जिन वचन अन्यथा 
दाखचे, आज तो बाजते ढोलरे ॥ केइ निज दोषने 


श्श्द 

गोपवा, रोपवा केह सत कंद्रे; धर्म नी देशना पालटे, 
सत्य भाखे नहि मंदरे ॥” आचाय कहे छे 
“ कि भणिमो कि करिमो, ताणह आसाण 
घिटठद॒टठाणं । जो दंसिऊण लिंग, खिंचिति 
णरयम्सि मुद्धजणं ॥ तो है भगवंत ! नवा 
जीवो जिन दर्शित शुद्धात्म धमने शीरीते पामी 
शके १॥ ३१॥ 


तत्तागम जाणग तजीरे, बहु जन सम्मत 


जे ॥ मूढ हठी जन आदयारे, सुगुरु क- 
_ हावे तेहरे ॥ चंद्रानन० ॥ ४ ॥ 

अर्थः-वली है प्रशु ! आपना भाखेला आगमलं 
यथाथ रहस्य जाणनारने तो आ पंचम कालमां सूढ 
पुरुषो तजी दे छु-उवेखे छे, अने तर्त ज्ञानथी 
विछुख, सूखेना दोलाने संमत तथा सूढ अने कदा- 
ग्रही पुरुषोए आदरेला सन्मानेज्ञा एहवा कुग़ुरुभो, 
सुगुरु नाम घरावे छे, पण पत्थरनी नाव जेवा 
प्रगटपणे जिनशासनन। बरी रूप कुग्ुरुओ मवससमुद्र- 
मांधी केम उद्धारो शक ? मोध्मार्ग शी रीते दोरी 
श्के १ उक्तंचः-जिम जिम वहु श्रुत बहुजन समत, 


१४७ 

बहु शिष्ये परिचरिओ; तिम तिम जिनशासननों 

बरी; जो नवि निश्चय द्रियपोरे-तथा डपदेश साला- 

यामः * जह जह बहु सुअसमओ, सीम गण 

संपरिवुद्ोय; अविणाच्छिओ असमए, तह तह 

सिद्धत पडिणीओ. ” - 
आणा साध्य विना क्रियारे, लोके मान्‍्यो रे 
धर्म । दशेन ज्ञान चरित्तनोरे, मूल न जा- 
ए्यो मभरे ॥ चंद्रानन० ॥ ५ ॥ 


अथ-दशन ज्ञान चारित्रनो सूल मसे जाण्यो 
नहि अर्थात्‌ सत्ताए अनंत ज्ञान दशन चारितन्न सथ 
सिद्ध समान सर्चे जीवों छे, पण अनादिथी कसम 
मल संषधे अशुद्ध होवाथी ज्ञान दशन अने चारित्र 
रूप शुद्धात्म स्वभावथी बिपरीतपणे भिथ्यात्व, 
अज्ञान, अने कषाय रूप परिणसे छे, पोताना आत्म- 
चीयने तेमां चापरे छे अने तेथी.निरतर सात आठ 
प्रकारनां कम वांधी भवससुद्रमां परिभ्रमण करता 
झनेक प्रकारनी शारीरिक तथा सानसिक असक्य 
चवेदनाओ भोगवे छे. पण ते मिथ्यास्व, अज्ञान, अने 
कपायने तोन् दुःख दातार. तथा अखूट सहजानंदने 


श्श्ष 


लूदनार महान शन्नओ जाएी लेमा पोताना झआस्म- 
वीयने नहि बापरतां जीवादि तत्त्वोना यधाथे 
अरद्धानरूप सम्यक्दशन, तथा ते जीवादि तत्त्वोने 
नयनिक्षेप पक्ष प्रमाणादि सहित सशय, विश्रम 
झने विमोह रहित अद्धान पूर्वक जाणवा रूप 
सम्पकज्ञान, तथा रागादिक कषाय अने सावद्य यो- 
गना परिहार रूप सम्यकचा रित्रमां प्रयुजो संसार 
समद्रथी आपणा आस्मानो उद्धार करवो, यतः- 
गाथाः-जीवादी सदृहंण, सम्मत्ते तोसि मधि- 
गमा णाण: रागादा पारहण, चरण एसा ढु 
मोरकपहो ) दश द्रष्ठाते दुलभ, रत्न चिंतामणी 
झमान सन॒ुष्य भव स्थारेज सफल जाएणवबो- का- 
रण के पंचेंद्रिओना विषय भोग तो देवादि गतिमां 
सली शके छे पण परमास्मपद्-सोक्षपद्‌ तो आ 
सल॒ुष्य भवसांज स्लाधी शाकाय छे, माटे आपणां 
आत्माने रत्नन्नयमां जोडवों, सोक्ष्मागमां प्रबुत्त 
थबुं, एज आपणु सर्वोत्कृष्ट कत्तेव्य छे, भने तेज 
घसे छे-यतः: (सदष्टीज्ञान ब्ृत्तानि, धर्म धर्मेश्वरा 
विदु;; यदीय प्रस्थनीकानि, 'भवन्ति मच पद्धतिः) 
तेज जगतवत्सल देवाधिदेव त्तीथकर 'भगर्वंतनी 


श्श्ध 


आज्ञा छे- “ मोरक पहे अप्पाणं, ववेहि त॑ 
चेव झाहिं त॑ चेय, तत्थेव विहर णिन्चं, सा 
विहरसु अण दव्वेसु _ हें भव्य ! तु सोक्षमागे- 
मां पोताना आस्माने स्थाप, तेज परमात्मपद्रुं 
ध्यान कर, तेज परसात्म पदने अनुभघगोचर कर, 
अने तेज परपात्म भावमां निरतर विहार कर, 
अन्य द्ृब्य पयोयर्मां विहार करीश नहि, तेमां 
इष्ठानिष्ट बुद्धि वा राग देष रूप परिणाम करीश' 
नहि. अथोत्‌ खबदा प्रभाद तज़ी परमसात्मपदनी 
साधनामां मश्न था 


पण हे चंद्रानन प्र ! झआ दुःषसकालमां ते 
परमात्म पदनुं यथाथ स्वरूप जाण्यावगर तथा तेनी 
साधनारूप ज़िनेश्वरनी आज्ञानी अपेक्षा तरफ लक्ष 
राख्या शिवाय अनेक प्रकारनी वाह्य क्रियाओनेज 
घम मानी लीधो, तेमांज रत थया, लेज करी पो- 
ताने कृताथे समज्या भरथात्‌ बाह्य निमित्तने कारये . 
सानो साचा कायेधी बिमुख थई रहा, पण जिने 
शरनी आंज्ञाथी विमुखपणे वसेतां सिद्धि थाय 
नहि. कारणके जिनेम्वरनी आज्ञानी अपेध्ता चगरनां 
सब क्रियानुष्टान निरर्थक छे-अऔमद अभयदेव स्रि 


१ ६० 
कहे छे-/ संजम रहिये लिंग, दंसण भंद्धं न सजम॑ 
अणिये, आपा हीण धम्स, निरत्थय हीह सब्बंपि' 
लथा “जो पूइड्डह देवो, तव्वयण जे नरा चिरा- 
हति; हारंति वोहि लाभ, कुदिद्वि राएय अन्नाणी” 
तथा “पूआ पचरकाणं, पोसह डउबवबास दाण 
सीलाइ; सव्वंषि अणुद्ठाएं, निरस्थर्थ कणय कुखु- 
मध्य ?? तथा श्री ध्ेंदास गणी उपदेशमालामोां 
फहे छे. ' आाणाइचिय चरण, तभ्मंगे ज्ञाण किन्न 
असप्गति, आएं व अइकक्‍्कंतो, कस्साएसा कुणइ 
सेस; निश्चये झ्राज्ञा एज चारित्र छे अथोत्‌ जिना- 
जाल पालचु एज चारित्र छे. तो जेणे जिनेम्वरनी 
आज्ञा भांगी तेणे शु न भांग्यु ? हे प्राणी, जो तु 
जिनेश्वरनी आज्ञाने उलंघन करे छे तो तु कोना 
अआदेशथी क्रियानुष्टान करे छे ! तथा उपदेश सिद्धांत 
रसनमालायाम्‌-“ जग्रगुरु जिणएस वयए, सघलाण 
जियाण होह हिंच करणं; ता तस्स विराहणया, 
धम्मो कहणु जीचदया ”” जगतगशुरू श्री जिने 
शवरसु चचन सर्च जीचोने हित करनार छे तो ते 
वचनने विराधतां केघो धर्म अने केवी जीच 
दया 2॥ ५ ' 
गच्छ कदाग्रह साचवर, साने धम प्रासद्ध; 
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ल्र 
आतम गुण अकषायतारे धप्त न जाणे 
शुद्धरे ॥ चेद्रानन० ॥ ६४ 


अथः-सम्पऋद्शन सम्पकज्ञान सम्यकचारिज- 

रूप शुद्धास्म गुणनों, क्रोध, मान, साया, लो'भाद्क 
कषायो चडे घात न करवो, अक्षषाय भावसां, शुद्ध 
 परिणामीक भावसां वत्तेंवु तेज साथो घर छे. 
कारणक « वत्थु सहावो धम्मों ' एवु श्री जिने- 
श्वरलु पचित्र बचन छे-तथा ले कषायोज कमबंधना 
हेतु छे. “ जोग निमित्त गहए्ण, जोगो समण वयण 
काय संभदो; भाव निमित्तो बंधो, भावो रदि राग 
दोस मोह जुदो ” तथा अकषायमा चतक्तेतो-पोताना 
ज्ञानादि भाव प्राणोनो रक्षा करनारो ह्लानी अ्रप्र- 
मसादी सुनि पोताना तथा परना द्रव्यभाव प्राणनों 
हिंसक केस थाय  अने जे अशुद्ध अध्यवसायमां 
वर्ते छे ते हिंसा नहि करता छतां पण हिंसक छे. 
यता;-*अहणंतो विहु हिलो, दुट्ठतणुओ सओ 
अहिमरोव्व, बाहिते नवि हिंसा, शुद्ध तजुओ 

जहा विज्ञो ” माटे अकषाममां दत्तुं तथा अ- 

हिंसामां चत्तेवुं ए बेनी परमार्थे एकताज छे. अने 
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अहिंसा घमल पालन करनार सर्वे ध्मनुं पालन 
करनार ले, कारण के सर्वे भहाव्रतो, तथा क्षमा- 
दिक दश धर्मों, तथा परिसह सहन, तथा लप, 
सथम विगेरे सर्व घर्तों अहिंसानाज अग छे, ते- 
याज छकारणो छे, माटे सर्वे धर्मोनो अहिसामां 
समाघधेश थाय छे. 

४ घब्वाओवि नइओ, जह सायरंमि निवडति; 
तह सगचह अहिंसि, सब्वे घम्मा समिन्नन्ति, ?! 
तथा वल्ी “ अहिंसा सब जीवानाम, स्वज्ञै: परि- 
साषिता, इदं हि सूल घमेस्थ, दोषस्तस्थास्ति वि- 
स्तर) _ माटे अकषायर्मा वत्ततो सुनि, नवा कसंबधने 
अदकावतो, पूर्व बांधेला करनी निजरा करतो, 
जन्म भरणादि दुःखनो क्षय करी परमानंद्पदने- 
मोक्षपद्ने प्राप्त करे छे. यदयुक्तं-आचारांग सूज्ने 


अजा अध्यथने “जे क्रोधने छोडे छे ते मानने छोडे 
छं; जे मानने छोडे छे ते मायाने छोडे छे; जे माया 
ने छोडे छे ते लोभने छोडे छे; जे लोभने छोडे थे 
ले रागने छोडे छे; जे रागने छोडे छे ते द्षेषने छोडे 
छे; जे द्वेषने छोड़े छे ते मोहने छोडे थे; जे मोहने 
कोडे छे ते गर्मथी उक्त थाय छे; जे गर्भेथी मुक्त थाय 
छे ते ज़न्मथी सुक्त थाय डे; जे जन्मथी म॒क्त थाय 


४. 
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छे ते मरणथी मुक्त थाय डे; जे मरणथी मुक्त थाय॑ 
छे ते नरकधी मक्त थाय छे; जे नरकथी छुक्त थाय 
छे ते तिंयच गतिथी मुक्त थाय छे; जे तिंचच गति- 
थी मुक्त थाय दे ते दुःखथी मुक्त थाय दे  एहवा 
अकषायथरूप शुद्ध धर्मने नहि जाणनारा, तेनी 
अपेक्षा नहि राखनारा, एकाते बाह्य क्रियानी हठ 
धरनारा पुरुषों सात्र बाह्य क्रियानेज सोक्षनुं कारण 
मानी, पोताना गच्छ प्रमाणे वर्त्ती ते बाह्य क्रिया- 
नेज परसाथे ठराववा प्रयत्न करे अने कहे के आदुं 
पात्र, वा आची शुहपत्ती, बिगेरे राखवां अने आ- 
बीज रीते प्रतिकमणादि क्रिया करवी तेज सोध्तले 
कारण छे. अमाराधी प्रकारांतरे जे उपकरणो तथा 
प्रतिक्रमणादि बाह्य क्रियाओ आदरे छे ते मोक्ष 
पासी शके नहि. एम पोते आद्रेल बाह्य लिंगने 
तथा बाह्य फकरणीने परमार्थ सोक्षलु कारण सनी 
अमे साचो घमे आराधीए छिये, अमारो धर्म 
प्रशंघनीय छे, एम जे पोतानी जीवच्हाग्रे जल्पे छे 
अने ते सादे लांबर लांबा वितंडाबादो मांडी बेसे छे, 
समतारूप अम्ृतने तजी कषायरूप हालाहल वियः 
ने भक्षण करे छे; एहवा एकांतवादी पुरुषोनो दुरा- 
अभ्रह नाश करवा साटे श्री जिनेश्वर प्रणीत शुद्धा- 


१६७ 


ग़सले रहस्थ भ्रगद करता श्री मदयशोविजयजी 
अध्यात्मसाग्मां कहे दे. अतो रत्नन्नथ सोक्ष- 
स्तदभावे कुताथता; पाखडीगण लिगश, गह लिं- 
शैख्थ कापिन । पाखंडी गण लिंगेष, गृह लिंगेषु ये 
रता:; न ते समयसारस्य, ज्ञातारो षाल बुद्धयः | 
भाव लिंग रतायेष, सर्वसार विदोहिते; लिंगस्था 
या गृहस्था वा; सिध्यन्ति घूत कल्मषा | भाव- 
लिग॑ हि मोक्षांगं, द्रव्यलिंग मकारणं; द्वव्य॑ नास्ये- 
तिके यस्मान्नाप्येक्रांतिक सिष्यते |? आवोज भाव 
द्गिग्बर आचाये श्री कुदकुंदाचाय सम्यपाहुडमां 
कहे छे-गाथा- 

* पाखंडी लिंगेषु व, गिहिलिंगझुव घहुप्प- 
यारेसु; कुब्बंति जे ममत्ते, तेहि ण याणं 
समयसारं-णवि एस मोरकमग्गों, पाखंडी 
गिहि सयाणि लिंगाणि; दंसण णाण चारत्ता- 
णि मोरक मग्गे जिणा बिंति” अर्थः-पाखंडि 
साधुलिगरमां यो गृहस्थ लिंगमां था बहु प्रकारना 
लिंगमां जे ममत्व फरे छे ते सम्य सारने जाणता 
नथी, पाखंडीसाधुनो लिंग. वा गहस्थनो लिंग 
विगेरे सोक्ष सागे नथी पण श्रीजिनश्वर सम्पक्‌- 
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दर्शन ज्ञान चारिच्रने मोक्षनो मार्ग फहे छे-“ तह्या 
जहित्त लिंग, सागार अणगारएहि वा गहिए, 
दंसणणाण चरित्ते, अप्पाणं वजुज मोरकपहे ” 
अथ;-ते साटे सागार अने अणगारना 'लिगलुं 
ममत्व तजी, पक्षपात तजी, दशेन ज्ञान चारित्न 
रूप मोध्षमागंसां आस्माने लगाव-जोड. तेमज 


चली श्री अम्ृतचंद्राचाय कहे छे. “ येत्वेन परिहृत्य 
सच्ृति पथ, प्रस्थापि नेनास्मना; लिंगे द्रव्ममये 


वहन्ति मसतां, तत्वावबोध च्युताः। नित्योद्योत 
मर्खड सेक मतुला, लोके स्वभाव प्रभा, प्राग्भार 
समयस्थ सार समलं, नाद्यापि प्रश्यन्ति ते ॥ ?? 
अथः-जे धघुरुषो परमार्थ स्वरूप मोध्मागेने छोडी 
याद्य व्यवहारमां पोताना आत्माने स्थापी द्रव्य 
लिंगनी ममता धरे छे, तेनेज मोक्षनु कारण साने 
ले, ते पुरुषो तत्त्वज्ञानथी विसुख छे वल्ी ते पुरुषो 
नित्यादित, अखंड, एक, अनुपसं, अपराजित, 
झतुल प्रकाशवंत अने पविच्न परसास्म स्वरूपने 
अथवा जिनेश्वरना पवित्र समय सारने हु खुधी 
पण ( सनीनो वेष धारण कयों छतां पण ) जाणता 
नथी, प्राप्त थता नथी. सादे एकांत बाह्य क्रियानो 
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हठ छोडी, परमार्थ समजी, शुद्ध साध्य तरफ लक्ष 
राखी शुद्धात्म पद्‌ जेथी सिद्ध थाय एहवो प्रशस्त 
व्यवहार आदरी, आपणा आत्माने अस्घंत परमा- 
नंदसय परमात्मपदमां स्थित करो ॥ ६ ॥ 
हर बिक कर 

तत्ववसिक जन थोडलारे, बहुलो जन 

संवाद ॥ जाणों छो जिनराजजीरे, सघलों 

एह विवादरे ॥ चेद्रानन० ॥ ७॥। 

अथ;-हे चंद्रानन प्रसु ! आ दुषघमकालमां 

झमारा भरतक्षेत्रमां सदगुरुनी चिसरलता बड़े 
शुद्धास्प तत्त्व साधवाने रसिआ पुरुषोनी संख्या 
तो रसन सणिनी पेठे अतिशय अल्प, अने पोतानो 
मत कदाग्रह स्थापन करवाने तत्पर एद्वा काचना 
कडका जेचा पुरुषो घणा, एवी अमारी दयामणी 
दशानुं व्णन हे जिनेश्वर, ! आप सर्वथा जाणयो 
छो ॥ ७ ॥ 

नाथ चरण वंदन तणोरे, मनमां घणों 

उमंग ॥ पुणय विना किम पामीएरे, प्रभु 

सेवननो रंग रे ॥ चंद्रानन० ॥ ८ ॥ 

अथे!-देवा धिदेव श्री तीथेकरनां चरणकमल के 
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जे शुद्धाल्म अनुभवरूप सुगधे भरपूर तथा -विषय 
कंषायनी चाह दाहने शमन करनार, सोक्ष लक्ष्मी नुं 
अतिशय प्रिय निवासस्थान छे. तेने चंदन करवानो- 
पूजवानो भ्रमरनी पेठे लेमाँ लोन थयानो, साहरा 
मनमभां अतिशय उम्ेद-उमसंग छे पण आ मभबचक्रमां 
भ्रमण करता अनेकवार सलुष्य भव पाम्यो, पण वि- 
घघ कषायादिकमां लोहित रही रस्नचिंनामणी 
समान सलुष्यसव दृथा शुभावी दीधो, पु्यानुबंधी 
पुण्यना वियोगे जिनेम्वरनी सेवासां रग लाग्यो 
नहि. तल्लीनता थई नहि. करीयातु कडबुं छुतां जेस 
मोंढानी कडव।सनो नाश करे छे तेस जिनेम्वर नी 
लोकोत्तर सेचारूप प्रशस्त राग, ते राग नाश कर- 
बानो तथा आत्मश॒ण प्रोप्चिनो हेतु छे. घत:-गाथाः- 
४ ज्ञाणाइसु गुणेसु, अरिहंताइसु पम्म रुवेसु 
धम्मोवगरण घसाहसम्मीएसु धम्मण्थ जोय गुण- 
रागो ॥ सो सुपसथ्थो रागो, धम्म संयोग 
कारणों गुण दा , पढम कायबव्वों सो, पत्त गुणे 
खबइ ते सब्वं ॥ 7? आावाथ:-ज्ञानादि ग्रुणो 
ऊपर, अरि्हिंतादि धप्तोत्मा ऊपर, तथा घना 
साधनो ऊपर, तथा राधर्मी ऊपर गुणावलंबने जे 
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राग करवो ते प्रशस्त राग, धर्म संयोगनुं तथा गण 
प्रगट थवानु कारण छे. | ८ ॥ 
क हर जे आर ३ 

जगतारक अभु वादयर, महावदह मझार ॥ 

वस्तु धरम स्थाद्वादतारे, छागि करिये नि- 

रधार रे ॥ चद्रानन० ॥ ९ ॥ 

अथे;-संसार समुद्र मांधी उद्धारवा माटे समथ, 

महाविदेहमां विचरता आ चंद्रानन प्रश्न निभत्न 
भावे वंदन करिए, सखत्नपां “ वंदनसुं फल श्रवण ?? 
एस प्रगद वचन छे, साटे सगवंतने वंदन करता 
अनंत धमोत्सक चस्तुने स्वरूप स्पाद्मादनये सांभल- 
वानो लाभ मसले, ते सांसली वस्तु स्वरूपनो निर्धार 
करी शुद्ध धमेमां प्रवृत्त थहंए. ॥ ६॥ 

तुज करुणा सह ऊपरे रे, सरखी छे महा- 

राय ॥ पण अविराधक जीवनेरे, कारण 

सफढु थायरे ॥ चंद्रानन० ॥ १० || 

0 ५ 
अथ:-हे चेद्रानन प्रश्न! झाप राग रूपी समुद्र 

ने उलंधी गया छो, चीतराग भूमिसां विराजमान 
छो तेथी आप तो शत्रुमां तेमज मित्रमां, सेवक्मां 
लैसज असेवकर्मां, निंदकर्मां लेमज स्तुतिकारमां 
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समान दृत्तिचाला छो, सर्च जीवो ऊपर आपनी 
करुणा तो हीणाधिकता रहित एक सरखो छे, 
संसार सुसुद्रथी तारचा साटे सर्वेने एक सरखो 
उपदेश आपो छो. तो जे जीवो आपनी आज्ञाना 
विराधक होथ ते न तरी शके ते तेमनोज दोष छे 
« धन्र नेव यदा करीर विठपे, दोषो वर्लतस्य 
७. लिक, [कर (५ 

किम: ने दकाप्यवकोकते, यदि दिवा खूर्य- 
स्यकि दूषण 9 बण आपनी आज्ञाना आराधक 
जीचो आ संसार सम्नद्रथी तरी शक्ते, आपल॑ं निमित्त 
तेओनेज सफल थाय, ॥ १० ॥ 

एहवा पण भवि जीवनेरे, देव भक्ति आ- 
चार ॥ प्रञ्जु समरणथी पामीएरे, देवचंतद्र 

पद सारर ॥ चेद्रानन० ॥ ११ 0 

हि 
अथे;-एहवा आराधक भव्य जीवोने पण देवा- 

घिदेव हे चंद्रानन प्रछु | आपनी भक्तिनोज आधार 
छे, ससार ससुद्रमांधी तरवासां प्रवहण समान 
पुष्ठ अचलंबन छे. मादे हे प्रसु ! देवमां चेद्रमा 
समान सर्वोत्कृष्ट परमात्मपद, आपना ग़ुणनुं स्मरण 
तथा ध्यान करवाथी प्राप्त थशे ॥ ११ ॥ संपूर्ण ॥ 


+ै+-++०- “तक ४>६)६0/00::७---- 
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॥ अथ त्रयोदशस चंद्रबाहु जिन स्तवनम्‌ ॥ 
॥ श्री अरनाथ उपासना ॥ ए राग ॥ 


॥ चद्रबाहु जिन सेवना, भव नाशिनी तेह ॥ 
पर परिणतिना पासने, निष्कासन रह ॥ 
चेद्र० ॥ १ ॥ 


अथे;-अज्ञानादि अष्टाद्श दूषण रहित तथा 
अनंत चतुष्ठय सहित तथा शुद्ध नये आत्मधमनो 
उपदेश आपी भव्य समूहने सोक्षमार्गे दोरनार, 
विदेह क्षेत्र॒मां विहरसान ओरी चंद्रवाहु जिनेग्वरनी 
शुद्ध भावे ( आल्योक परलोक संबंधी विषय मोगनी 
आकांक्षा रहित शुद्धात्म भाव प्रगद करवाना हेतु- 
रूप ) करेली सेवा, खूथे जेस अधकारनों शीघ्रसेष 
नाश करे छे लेस लीला मान्रमां मच अ्मणनो नाश 
करनार छे तथा ““पर परिणतिना पासने निष्का- 
सन रेह ?” जेस हरण शब्दना विषयमां मोहित थह 
विविध प्रकारना वाजींतरना मधुर कोमल स्वरना 
राग वद्दो पारधीये नांखेली जालमां आची फसे छे, 
पोतानी स्वतंत्रताने गरुभावी पराधीन थह्ट जीव 
जोखमर्मा आवी पडे छे. तेमज संसारी प्राणीओ 
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शब्दादिक विषयना राग चद्चे मोह पल्लीपतिए पाथ- 
रेली अतिशय विस्तीण अमे हृढ कमेजालमां आची 
फंसे छे, पोताना सहज स्वतंत्र अव्याघाध आस्म 
मोगने गुमावी बेखे छे, पराधीन दीन थाय छे, पो- 
ताना शुद्ध ज्ञानादिक प्राणना जोखमसां आवी पडे 
छे, कषायाश्रमिमां ( दग्धमानव ) पच्यमान थाय छे, 
बलता रहे छे, एहवा पर परिणतिना रागरूप ब॑- 
, घनने छेद्वा माठे चंद्रवाहु जिमेम्दरनी सेवना तती- 
उुणघारा समान छे, तेथी छक्त करवा अस्थेत सा- 
मथ्यचत छे ॥ १॥ 

पुदूगल भाव आशंसना, उद्घासन केतु ॥ 

सम्यक्द्शन वालना, भांसन चरण समेत ॥ 

चद्र० ॥ २॥ 


अथे;-अनादिकालथी कम जालमां फसेलो 
पराधीन थएलो आत्मभोगना ज्ञान तथा आस्वा- 
दुननो वियोगी पुदूगलना रूप रस गंध स्पशौदि 
विषधमोगसां सम्न थएलो संसारीजीव निरंतर पुदु- 
गल विषयोनी आशेसना- तृष्णाने वश बर्ततं छे. 
ते तृष्णाने छेद्वाने चंद्रवाहु प्रखुनी सेवा केतु स- 
सान छे तथा सम्परदशन, सम्पज्ञान, सम्यक 
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चारित्रर्य आत्मस्वभावर्तां वास कराववादाली 
ले, आत्मगुणनी खुबासमां संतुष्ट करनार छे. ॥ २॥ 
प्रिकरण योग प्रशंसना, गुणस्तवना रंग ॥ 
वंदन पूजन भावना, निज पावना अंग॥ 
चेद्र० ॥ ३ ॥ 
अधथे;:-सन वचन अने काया ए बत्रियोगनी शु- 
द्विए ( कबषायादि अप्रशस्त परिणान रहित ) देवा घि- 
देव औ तीथेकर मगदंतनो यशवाद बोलवो, तेसना 
ज्ञानादिक पवित्र ुणनी स्तवना करवी, मुणानुराग 
करचो, चंदन पूजन विगेरे करतु. तेमना ज्ञानादि 
शुद्धभाव अनुगत आप्रणो आत्म परिणान्न करवो, 
ते सर्च आपणा आत्प्ताने ज्ञानावरणादि पापथी छुक्त, 
घविन्न करवानां तथा शुद्धास्मपद प्रासिनां अग छे ।३। 
' परमातमपद्‌ कामना, काम नाशन तेह ॥ 
सत्ता धम प्रकाशना, करवा ग्रण गेह ॥ 
चद्र० ॥ ४ | 
- अर्थ+-केवलज्ञान, केवलद्शनादि, अनंत गण- 
पिंड आपणा शुद्धात्मपदनी कामना, ते साधवानी 
रुचि, ते पुदूगलादि अन्य दृच्यनी कामना तृष्णाने 


५७३ प्र 

नाश करवानो हेतु के, कारणके आरापणो आत्माज 
परमात्मपदलुं उपादान छे, तेज परमात्म भाचे 
प्रिणमनार छे माटे परमात्मपद्‌ क्षेत्रांतरे नथी अने 
क्षेत्रातरे रहेली चस्तुनी कामनाज दुःखदायी के 
साटे परमात्म पद्नी कासना थवाधी अन्य सचे 
कामनानो डच्चेद्‌ थाय छे. ते प्रमात्मपदनी काम- 
नाना हेतु श्री जिनेश्वर भगवेत थे तेथी तेमनी 
सेवा सत्तामां रहेली ज्ञानादि अनंत लक्ष्मीने प्रगद 
द्रष्टोगोचर करवाने तथा आपणा आस्माने गुण- 
निधान पूज्य पद्‌ आपचाने पुष्ठ हेतु छे. ॥ ४ ॥ 


॥ परमेश्वर आलूंबना, राच्या जेह जीव ॥ 
निप्नेल साध्यनी साधना, साथे तेह सदीव ॥ 
चेद्र० 0 ५७ 


झगै;-जगत्‌ चूडामणि तरण तारण परमे/्वरनो 
आश्रय जे मब्य जीवोर रूचि बहुमान एवेंक ग्रहण 
कर्यो छे तेज पुरुषो निरंतर पोताना शुद्ध साध्यने 
साधवावाला! छे- परमात्मपद्‌ जेमां प्रगठपणे छे 
एवा तीपकर 'सगवंत परसात्मपद्‌ साधनाना उठ 
हेतु थइ शके पण अन्य कुदेवादिक जे, पो - अशुद्ध 


१७४ 
आत्मभावमां चरत्ते छे ते मोक्षना ऐँतु केम बनी 
शके ?॥ ५ ॥ 
॥ परमानद उपायवा, प्रभ्षु पुष्ट उपाय ॥ 
तुजसम तारक सेवतां, पर सेवन थाय ॥ 
चंद्र० ॥। ६ ॥ 
अथः-ते कारणमाटे हे चद्रबाहु प्रशु परमानंद्‌ 
पद-सोक्षपद्‌ प्राप्त करवासां आपज्ञ पुष्ट उपाय छो. 
' युष्ट हेतु जिनेद्रोयं, मोक्ष सदुभाव साधने ” 
हे प्र! आप जेवा पूज्य पुरुषनी सेवा करता 
अन्य जीच तथा पुदूगलनी आशा तृष्णा तथा खेवा 
मी जाथ, करवी न पडे ॥ ६॥ 
॥ शुद्धातम संपति तणा, तुम्हे कारण सार ॥ 
देवचद्रं अरिहंतनी, सेवा सुखकार ॥ 
चेद्र० ॥ ७ || 
अथ;-अनंतज्ञान, अनंतद्शन, अनंतखुख तथा , 
अनंतवीयरूप परमपविन्न, अविनश्वर अने स्वाधीन 


अखूट लक्ष्मी प्रगद-प्राप्त करवाना, हे भगवंत ! 
आपज साचा कारण छो. कारण के ते केघल ज्ञा- 


श्ज्ड 


नादि लक्ष्मीने आप संपूर्ण प्रगट स्वाधीन करी नि- 
रंतर 'मोगवों छा, तज्वन्य परमानंदमां ममन्न छो 
एचुं आपने स्वरूप द्रष्टि गोचर थतां मने पण एवं 
भान थयु के ए अनुपम विश्वूतिना इश्वर माहरी 
स्वजाति छे, तेथी है पण आप समान लक्ष्सीनो 
स्वामी थवाने सत्तावंत छे, एम भासन थर्तां आप, 
समान परमसात्मपद्‌ साधवानी सने रुचि थह तेथी 
आप साहरी सिद्धिना साथा कारण डो, जो आ- 
पना परप्तानद्सय स्वरूपनुं सने दान न थयु होत 
तो सने परमात्म पद साधवानी रुचि पण थती नहि 
अने रुची थयाविना काय साधनामां उद्यम प्रवृत्ति 
थाय नहि अने साधना विना कार्य सिद्धि पण थाय 
नहि साटे न्यायद्रष्टिए जोतां आपले सिद्ध पद्‌ साहरी 
सिद्धिनु कारण प्रतित थाय छे ॥ उक्तेच विद्येषा- 
चश्थके ॥ “ सर्वेषि बुद्दों सकल्प्य कार्य करोति 
इति ॥ व्यवहारस्ततो बुध्धाद्धयवसितस्य कुँ- 
भस्य चिकीषितो सन्मयःकुंभस्तहबुदथालंबन 
तथा कारण भवांति ? तथा चली ते परसास्म- 
पद्‌ साधवानो यथाथ मागे बताचनार पण आपज 
छो तेथी पण आप साहरी छघिद्धिना कारण दो साटे 
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सव देवोमां चंद्रमा समान हे अरिहंत भगव॑ंत ! 
आपनीज सेवा सर्वे क्लेशथी मुक्त करी परमानंद्‌ 
परम सुखनी दातार छे । १॥ 


॥ संपूर्ण ॥ 





।अथ चतुर्देशम श्री भुजंग स्वामी ज्ञिन स्तवनम्‌। 
॥ देशी । लूअरनी ॥ 
हे की का. १३३३ ७. #$ ए ३5 
पुष्कलावइ विजये हो, के विचरे तीथपती । 
प्रभु चरणने सेवेहो, के सुरनर असुर पती। 
जसु गुण प्रगव्या हा, के सर्व प्रदेशमां। 
आतंम ग्रुणनी हो, के विकसी अनंत 
रसा ॥ १ ॥। 


अथे।-पुष्कलावत विजयमां विचरता सम्यक 
ज्ञान दृशन चारित्र रूप तीथना प्रगद करनार, 
फेलावनार तीर्थपति श्री खुजंग स्वामी प्रखुने कषाय 
तथा अज्ञानथी बिलकुल रहित, परम पवित्न परसानंद्‌ 
स्वरूप जाणी, सोक्ष समागमां गमन करवा कुशल 
तेमना पवित्र चरण युगलने महान रिद्धि सिद्धिना 
घारक सुर असखुर तथा मनुष्यना इंद्रो, विषय तथा 
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कषाय जन्य भव सछुद्रथी सुक्त धवा, बहु सन्मान 
सहित सेवे छे. जे भगवंतना द्रेक प्रदेशे रहेशखा 
कृानादि अनंत गुणों संपूर्ण पणे निमल प्रगट थथा 
के, ले गुणनो उ्घाधात करनार ज्ञानावश्णादि घाती 
कभेनो सत्ता सहित नाश कर्यो छे अने तेथी ज्ञा- 
नादि झात्म गुणनी खसहज, अकुचिस, स्वाधीन, 
झमने अविनश्वर अनंत अनुभूति (लएसी) प्रगद 
प्राप्त थह छे, निरंतर तेना स्वासी तथा भोक्तापणऐं 
चर्तते छे-परमानंदर्मा निमग्न छे ॥ १॥ 

सामान्य स्वभावनी हो, के परिणति अस- 

हायी ! धर्म विशेषनी हो, के ग्रणने अनु- 

जायी ॥ ग्रुण सकल प्रदेश हा, के निञ 

निज काये करें। समुदाय प्रवर्च हो, के 

कत्तालाव घेरे ॥ २॥ 

अथः-सामान्ध स्वभाव विना वस्तुनी छती 

नहि अमे विशेष स्वभाव बिना काये नहि, प्योषठ 
प्रबुक्ति नहि, सादे पेचास्तिकाथ ते सदा सामान्‍य 
विशेष रच मावमयी छे. 


जे स्वमावसां एकऋपणुं, निस्थपणुं, निरवयक- 
पणु, अक्रियपएं, अने स्चंगतपणुं होष ते सामान्य 


श्ष्प 


स्वभाव जाणवा (एगं निर्च निरवयवमकिय॑ 
सव्वग्गं च सामन्न ) एवा सूलंसामान्य स्वभाव 
छ छे-अस्तित्त्व, वस्तुत्त्व॑, द्रव्यत्त्वं, प्रमेयर्वं, सत्त्य 
अने अगुरुलघुत्त्वं, तथा उत्तरसामान्य स्वभाव 
वस्तु सध्ये अनंता छे. ते सामान्य स्वभावो सर्वे 
द्रव्य प्रां सर्व समय निज परिणामीकताए परियमे 
छे, बैथी हे भगवंत ! आपना सब सासान्ध स्व- 
भायो सखदाकाल असहाये परिणसे छे अने हे सग- 
चल | आपना स्व पिशेष धर्म पोतात्ा परम गुणने 
अलनुयायीपणे परिणसे छे. यद्युक्‍्त-भिश्न भिन्न 


पयाय प्रवर्तन स्वकार्य करण सहकार सूताः 
प्योयानुगत परिणाम विशेष स्वभावाः ” 
चस्तुमां जे भिन्न भिन्न पर्याय छे तेल काये कारण 
पणे जे प्रवत्तेन तेता सहकारभुत जे पर्धायालुगत 
परिणासी एवा जे स्वभाव ते विशेष स्वभाव छे. 
जौब द्वव्यमां ज्ञायकता कर्तेता 'भोक्‍्तुता 
ग्राहकता आदि अनत्त विद्येष स्वभाव छे, तेमज 
धर्मास्तिकाथमां गसन सहका र तादि, अधनौस्तिकाय- 
मां स्थिति सहकारादि, आकाशास्तिकाथमां अवगाह- 
दानादि, पुद्गलास्तिकायमां प्रणगलनादि, एस 
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पंचास्तिकाथर्मां अनंत विद्येष स्वभाव छे. 

चली है भगवंत |! आप स्वतंत्रणणे पोताना 
ज्ञानादिक काना हमेशां कत्तों छो मादे आप 
परमेश्वर छो कारणके जीव द्वष्य शिवाय अन्य 
कोई पण द्रव्यमां कत्तोपणं नथी ( कत्तत्व॑ ज्ञीवस्य 
ना न्येषास्‌) कारण के “शुण सकल प्रदेशे हो 
के निज निज्ञ काये करे, समुदाय प्रवर्तते हो के कत्तो 
भाव घरे?? आपना सकल प्रदेशों रहेला अनंत 
गुणो पोत पोतालेु का्ये करेछे पण ते सर्वे प्रदेशे 
समस्ुदाय मल्बीने एकठी प्रवृत्ति करेछ्ठे माटे आप 
स्वतंत्र कत्ती छो ॥| २॥ 


जड द्रव्य चतुष्के हो के कत्ता भाव नहि, ॥ 
सवे प्रदेशे हो, के वृत्ति विभिन्न कही ॥ 
चेतन ह्व्यने हो, के सकल प्रदेश मील ॥ 
गुणवत्तना वरत्तें हो, के वस्तुनें सहज 
बले ॥ ३ । 

अथे।>पण हे भगवंत,! जडद्रष्य चतुष्कमां 


कर्ता भाव ठरी शकतो नथी, कारणके जो के ते 
जड द्वव्यना धर्म प्रदेशे परदेशे चर्च छे परंतु सर्वे 
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प्रशेशोनुं एक समृदायीप्रणे काय प्रवत्तेन नथी, भिन्न 
सिन्न प्रदेश भिन्न काये होई शके छे, जेम धमौस्ति- 
ऋय कोइह़ प्रदेश वडे अम॒ुक पुदूगलने चलनसहायी 
धाय थे अने तेथी बीजा प्रदेशे बीजा पुदुगलने 
चलनसहायी थाय छे एम भिन्न प्रदेश भिन्न वृत्ति. 
होवाने लीधे जड द्वृव्यमां कत्तीपणुं ठरी शकतेु नथी, 
पण हे भगवंत ! जोव द्रव्यनो सहज स्वभाव 
एयो छे के तेना ज्ञान दशनादि सर्वे गुणोना अवि- 
आग पयोय दरेक प्रदेश छे, ते सर्चे प्रशैशना झ॒णा- 
विभाग एक समुदाये आवीभावे थईह काये करे 
अथोत्‌ एक कार्य परिणमचामां सर्वे प्रदेशना ग॒णा- 
बिंसाग सामथ्ये पणे परिणसे, कोह पण प्ररेशना 
कुणा विभाग ते कार्यमां जोडाया शिवाय रहे नहीं, 
एम जीव द्रव्यना सर्च प्रदेश मली एक सम॒दायि 
पणे एक कार्य परिणसे छे. ॥ ३ ॥ 
शंकर सहकारी हा, के सह ने ग्रण बरतें ॥ 
द्रव्यादिक परिणाति हो, के भाव अनुसरते ॥ 
दानादिक ऊव्धि हो, के न हुवे सहाय 
विना ॥ सदृकार अकेपे हो, के झुणनी बति 
चना ॥ ४१ 
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अथे;-एम दरेक सर्वे प्रदेशना गुणाधविभागो 
एकन्र एक खीजाने सहकारीपणे सदा परिणसे 
चली द्रव्य क्षेत्र कालनी प्रवृत्ति ते द्रव्यना परम 
भावने अनुसारे चत्ते छे, जेस जीव द्रव्यनो भाव 
चैतन्यता छे मा चैतन्य ग्रुण प्योयनो एक पिंड 
ते जीव द्ृष्य ले, अने चैतन्य ग्रुणने रहेवाले अ- 
सख्यात प्रदेशमय स्थानक ते जीव द्रव्यनु क्षेत्र छे 
अने चेनन्ध गुण पर्यायनी प्रवृत्ति ते जीव द्वव्यनो 
७३ हु कर ७ की ० 

काल छ यद्युक्त-४ गुपर समुदाओं द॒व्व, खत्त 
ओगाह वह्॒णा कालो ॥ ग्रुण पत्ञाय पवात्ति 
भावा नयवत्यु धम्मोी सो! 7 दान लाभ 
मोगादि लब्धीओ ते चीय गुणनी सहाय विना 
चर्त्तों शक नहीं पण है भगर्वत ! आपनु चीय क्षा- 
यिकपणे होवाथी शुण चृत्तिना सम्रहने अकंपपणे 
सहकारी थहे शके छे तेथी आप हमेशां अबंध तथा 
परमोत्कृष्ट अवस्थामां चत्तों छो, कारण के चलइ 


सफेदई ”॥ ४॥ 


॥ पर्याय भनंता हो, के जे एक कार्यपर्ण ॥ 
वरते तेहने हो, के जिनवर ग्रुण पभण ॥ 


श्र 
ज्ञानादिक गरुणनी हो, के वत्तेना जीव प्रते ॥ 


धमोदिक द्रत्यने हो, के सहकारे करते !।५॥ 
अथेः-त्रिलोक पूज्य श्री जिनेश्वर देव एम कहे 

के के एक काये पणे परिणसनारा अन॑ता छती 
पयोयनों सम॒दाय ते ग्रण छे. जेस जाणवारूप सा- 
मथ्ये छे जेमां एवा अविभागी पर्यायनो सछुदाय 
ते ज्ञान गण, देखवारूप सामथ्य छे जेमां एवा 
अबिभाग पर्यायत्रों समुदाय ले दशन गुण, परि- 
णामालंबन रूप काये सामथ्य छे जेमां एवा अवि- 
भागी पयोथनों सझुदाय ले वीसेंगरुण, विगेरे एम 
- द्रेक द्रृव्यना प्रति प्रदेशे पोतपोतालु एक काये 
” ऋरवानु सामथ्ये घरनारा अनंता अविभागरूप 
पयोथनो सम्र॒दाय ते श॒ुण छे, जोवद्रब्यना द्रेक 
प्रदेशे जाणवा रूप काये करवालुं सामथ्ये घरनारा 
अनता अविभाग पथाय छे तेनो समुदाय ते ज्ञान 
गुण. एस ज्ञानादि अनंत गुणनी वत्तेना जीव 
द्र्यमां छे. यद्युक्त-नय चक्र सारे-४ तत्रे- 
कास्मन्‌ द्रव्य प्रात प्रदेश सत्र स्व एक कार्य 
करण सामथ्य रूपा अनंता अविभाग रूप 


पयाया स्तेषां समुदायों गुणः भिन्न कार्य क- 


ध्ॉ्ड 


रणे सामथ्यरूपा भिन्न गुणस्य पर्याय एवं 
गुणा अप्यनंताः प्रतिगुण प्रतिदेश पर्याया 
अविभाग रूपाः अनंता स्तुल्याः प्रार्यीइति ते 
चास्ति रूपाः प्रति वस्तुनि अनंता स्तदोनेत 
गुणाः सामथ्य पर्यायाः ” अने धर्मादिक 'जड 
द्रव्यपां क्ञान झुणथी अतिरिक्त चलनसहकारादि 
गुणों वर्स के ॥ ५ ॥ 
घाहक व्यापकता हो, के प्रभु तुम धर्म 
री ७ आतम अनुभवथी हो, के परिणाति 
अन्य वमी ॥ तुज शक्ति अनती हो, के 
गाताने ध्यातां ॥ घुज शाक्ते विकासन हो, 
के थाये ग्रण स्मतां । ६॥ 
अथ-हे प्रशु | भेद्विज्ञाननी पूर्णता वडे आप 
निरतर ज्ञानादिक शुद्धास्म गुणना ग्राहक छो. तेथी 
अतिरिक्त विषय कपायने ग्रहण करवाथी आप 
मक्त थया डो, तेमज आपनी व्यापकता पण ज्ञाना- 
दिक शुद्धात्म गुणमांज निरंतर व्यापे छे पण विषय 
कथायमा कदापि काले व्यापे नहि तेथी आप सदा 
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परभावथी अब्याप्त छो तथा नित्य शाश्वत स्वाधीन 
अने एकांतिक सहज खुख पिंड शुद्धात्म द्रव्यनी 
अनुभूतिनो निरंतर आस्वाद लेनारा तथा तेमांज 
विलासी थह पोद्गली ऋ विभूतीनुं कल पणु भोक्ता- 
पणु त्था रमणपणु चसननी पेठे सर्वधा प्रकारे तजी 
दीछुं. कारणके शुद्धात्म अनुभवरूप अम्ृतपानमां 
मग्न पुरुष, पोद्गलीक विषय कषायरूप हालाहल 
थिघ परोवाने केस इच्छे ! हे प्र! ** अजडत्वा- 
त्मिका चितिशक्ति;; अनाकारोपयों गमयी हाशि- 
शक्ति; साकारोपयोगमसयी ज्ञानशाक्तिः, अना- 
कुलत लक्षणा सुखशक्तिः, स्वरूप निवेतन 
सामथ्यरूपा वीयशाक्तिश अखण्डित प्रताप 
स्वातंत्रय शालिल्लक्षणा प्रभुत्वशक्तिः, क्रमा- 
कमदत्ति वत्तलक्षणोत्पाद व्यय शुवत्व्शाक्तिः” 
तथा कत्स्वशक्ति, 'भोक्तृस्वशक्ति, परिणामशक्ति, 
स्वधम प्राहकत्वशक्ति, स्वधसे व्यापकस्वशक्ति, 
तत्त्वशक्ति, एकत्वशक्ति, अनेकत्वशक्ति, कारण- 
शक्ति, संप्रदानशक्लि, अपादानशक्ति, अधि- 


करणशक्ति, संबंधशक्ति, ए ञझादि झनंतशक्ति 
आपमां, सम्वाय संबंधे रहेली थे ते शक्तिओछहं॑ 


रा १ न हु 


स्मरण तथा ध्यान करतां तथा शुद्धास्मणुणमा रखण 
करना सत्तागते रहेली आप समान माहरी खर्चे 
शक्तिझे प्रगदद थावथ, सहज शिवलदेपीनी प्राति 
थाथ ॥ ६ ॥ | 


कि 


इस नजगुण भोगा हा, के सवा! भुजग 
सुदा ॥ जे ननेत व्‌ हों, के त नर धन्य 


सदा ॥ देवचंद्र प्रभुनी हो, के पुण्यर्भाक्त 


कप ७ ६5. 


सधे ॥ आतम अनुभवनी हो, के नित नित 
शक्ति वे ७ ७ ॥ 


अधे;-एम झाुद्धास्म गुण पधीथमे निरंतर मो- 
गवनारा परसानंद्‌ समूह हे.श्री खुजग स्वात्ती ! 
पवित्र भाव चडे , जे आपनुं निस्थचदन स्परणादि 
करे छे तेज पुरुषो आ जग॒तत्नयमां धन्य छे | तेज 
पुरुषों स्तुति पात्र छे, तेञ् पुरुंषो कृता्थ छे, हें 
देवाधिदेव |! आपनी भक्ति सहतपुण्यना योगेज 
साथी शकाय छे चली आपनीज भक्तिना पसाये 
घीजना चंद्रभानी पेठे आत्म अनुभवनी शक्ति 
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दिन प्रतिदिन घद्धिगत थाय, आखरे पू्णानंदनी 
प्राप्ति थाय ॥ ७॥ 
॥ संपूर्ण ॥ 
+ +-+->>--+बल--00090006/7००००--.-.----* 


॥ अथ पंचदशम श्री ईखरदेव जिन स्तवनम्‌॥ 
॥ काल अनंतानंत ए देंशी ॥ 


(६ हक 


सेवो ईश्वर देव, जिणे ईख्वरता हो, निज 
अदभुत वरी; तीरोभावनी शक्ति, आवी- 


लक 
भावे हो, सहु प्रगट करी ॥ १॥ 

अरथः-महाविदेशमां विहरसान (हे आओ हंम्वर- 
देव ! आपे सर्वे जगत तचयने आश्थर्थय तथा परमा*“ 
नंद्‌ पप्ाडे एवी इम्वरता प्रगट-संप्राप्त करी छे. ते 
इभ्वरता केवी छे-पोताना शुद्ध गुण पर्याय मां वरते 
छे तेथी पूण पविन्न स्वाधीन तथा अविनश्वर छे. . 
परद्रव्यना रागधी रहित होवाथी राग द्वेष भय तथा 
कामनाथी रहित छे साटे अत्थंत सुख ससूह रूप 
छे, परमानद्मय छे. ः 

अनादि विभावने लीधे आत्मा राग द्वेष रूप 
अशुद्ध भाषे परिणमी ज्ञानावरणादि अनेक प्रकारना 
कम बंधन बडे पोतानी ज्ञानादि अनंत बिदोष 


 शघऊ 


शक्तिओने आाच्छादित करे छे, पोताना स्वाभा- 
विक परमानंदथी थघिछुखत रहे छे पण है परमेश्वर ! 
आापे पोताना आत्मालुं तथा पुदूगलादि परद्रव्यने 
स्वरूप यर्थांथ ओलखी पोताना स्वरूपने रुख्न- 
निधान जाणी तेना रसिया थह सम्यक्पराक्रम 
झादरी परकत्तता, परभोक्‍्तृता, परग्राहकता, पर- 
व्यापकता, पररमणता बिगेरे अनंत विभावनों 
परिस्याग करी, शुकलघ्याननी तीत्र अग्नि बडे 
ज्ञानावरणादि कममलने मस्मीभूत करी, शुद्ध रुवण 
समान परम प्रकाशमान्‌ अनंत परमानंदसय पो 

तानी ज्ञानादि सब शक्तिओ “ आवीमावे प्रगद 
करी ” प्रगट, निरावरण स्वकाये प्रयुक्त करी राग 
द्वेष मोह बिगेरे नाश करी, से दूषण रहित स्व- 
सत्तामां विराजमान रहि पोताना ज्ञानादि शुद्ध 
झनत गुणोनी इश्वरता निष्क्रंटकपणे भोगयों छो. 
तेथी हे परमेश्वर ! आपमां साची इश्वरता जोई 
परमाहल्लादित थहे “पवित्र विनय युक्त आपनी 
द्रव्यभावथी सेवा करीए. द्रव्य माव सेवानुं स्वरूप- 


४ द्ब्यलेव वदन नमननादिक, अचन वली 
गुण ग्रामोजी । भाव अभेद थवानी ईहा, 
परभावे निःकामीजी ” | 


. श्छ८ 


, झअभ-सर्व परमाचनी कामना रहित जिने- 
श्वरन्ा पवित्र गुणोमां बहु सन्‍मान घरी ते समान 
पवितन्न, गुणों प्रगट. करी अ'रेहेल समान पोतांनु 
परमसात्म -पद्‌, साधवुं ते भावसेवा बे. तथा तें 
भावसेचाना कारणरूप, भावद्ेवाने प्रशस्त, परस- 
पूज्य, श्री , जिनेम्वरना - प्रविन्न ग्रणोनु स्‍ण्रण तथा 
गान करवुं तथा'ते जिनेश्वरनी परम पत्िन्न ज्ञान 
सूचिमे बदन नमनादि करबुं ते द्रव्यलिवां छे॥ १ ॥ 

अस्तित्वादिक घले, निरमंल साव हो सहुने 
स्वेदा ॥ नेत्यत्वाद स्वभाव, ते पारणामों 
हा जड़ चंतन सदा ॥ ६९ ॥ | 


| अथेः-अंस्तित्त्व, - वस्तुत्त्व, द्रव्यत्त्व, प्रमेयत्त्व 
अगुरुलघुत्त तथा सरव ए छ सूल सामान्यस्वमाव 
सच द्रव्यमां सदाकाल निरावरणपणे वत्त छे तथा 
सर्वे जड तथा. चेतन द्व्यो, नित्यस्वादि स्वभावे ' 
निरंतर परिणसे छे. साटे ए सामान्धसवमावनो 
निरावरणता बड़े लथा साधारणधमना परिणाम 
बंडे तो हे इश्वरदेव १ आपने परमेश्वरपणानी ' पद्‌वी 
प्राप्त थहे शंके नहि पण ॥ २॥ पे 


करता जोकता भाव, कारक ग्राहक ही ज्ञेंने 


श्ण& 


चार्रिता ॥ ग्रुण पर्याय अनंत, पाम्या 
तुमचा हो प्रर्ण प्रवित्रता ॥ ३॥ 


अथ।-कत्तापणं, भोक्तापण, कारकपएं, गाहक- 
पणु, ज्ञान, चारित्र, विगेरे अनंत गरुणपथाथ ते पूर्ण 
पवित्र थथ छे, सदाकाल पूण पविन्न पणे . वत्तें छे, 
' ए कारणमादे आपमां परमेश्वर पदनी प्रतीत थाय 
छे. अनादि अज्ञान चश्े जीव, परमावनो कर्ता बने 
छे अथांत में:घर बनाव्युं। में नगर-बनाषच्युं, में 
असुक पदाथने खुवण- बनाच्युं, - असुक्त पदाथ॑ने 
सुगंध बनाव्यो, अमुरू पदाधथने सरस रसवालो 
घनाव्यो, अम्लक पदार्थने सनोहर सपछावालो बना- 
व्यो, विगेरे परमभावना कत्त।पणाना अभिमान.. बडे 
ज्ञानावरणादि कंमन्नो. कत्ता बने छे, एम द्रव्यकम,. 
नोंकमादिकनो -कत्ता, बनी पोताना शुद्ध ज्ञानादि 
परिणामे परिणमचा रूप शुद्ध -कत्तापणाथी वि सुख 
रहे ,छे. पण ज्यारे सम्पक्‌ ज्ञाननी प्राप्ति थाय, 
तत्त्वरुची थाय, त्पारे परमायना-. कत्तोपणाने तजी 
स्वाभा विक कार्यमां प्रोतानी शक्तिने जोडे, -शुद्ध 
ज्ञान दशन चारित्रनो कत्ता थाय, तेमज अज्ञान 
बदो परभावनो -भोक्ता बने छे अथोत्‌ वर्ण गंध 
रस स्पश स्त्री पुरुष वस्त्न खादिम.स्वादिम पदाथने 
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सें भोगव्या, हु मोगवु छु, हु भोगवोश, एस पर- 
भावना मोक्तापणानु अभिमान करे छे, पण ज्यारे 
सम्पक॒ज्ञाननी प्राप्ति थाय स्पारे पोताना ज्ञानादि- 
शुद्ध गुण पयोयने पोताना भोग उपभोग जाणी ते 
मोगववानों काप्ती थह तेना भोगमां सम्न थाय, 
परभावनुं भोक्‍्तापएुं दूर थाय. लेमज भनादि 
विभाव वशे अशुद्ध कारक प्रचृत्तिमां पोताना आत्म 
परिणाम्त ने थिर करे छे, तेमज परभसावमां व्यापक 
अधोत्‌ तल्लीन-तद्गत' थइ् रहे छे, तेमज अशुद्ध 
ज्ञाने परिणमे छे अर्थात्‌ देहने आस्मतत्त्व जाणे छे, 
पौद्गलीक भोगने आत्म भोग जाणे,छे, पोद्गली कं 
विषय सुखमां सुख जाणे छे, शारीरिक वीयेने 
आस्मवीये जाणे छे, तेमज पौद्गलीक परिणाममां 
पोनाना आस्माने स्थित करे छे, एम अज्ञान वदो 
ससारी आत्मा पोताना सर्वे कत्तेस्वादि स्वभावने 
अशुद्धपणे परिणमावी अनेक प्रकारनां ज्ञानावरण। दि 
कस यांधि पोतानी ज्ञानादिक अनंत संपदाना 
इम्वरपणाथी दूर वर्त्त छे. पण हे इंश्वरदेव ! आपे 
ते पोताना सर्वे कतेस्वादि स्वभावने शुद्ध भावे 
परिणमाव्या-पूण पविश्न थथा, हवे कोइपण काले 
अशुद्धताय परिणमशे नेहि साटे आप आओ एयमूलत 
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नये पोतानी ज्ञानादि निष्कलंक, अधिन श्यर लक्ष्मी - 
ना स्वासी-हंश्वर थया छो माटे आञपज साचा 
इच्बर छो. ॥ ३॥ 


पृणीनंद स्वरूप, भोगी अयोगी हो उपयोगी 
सदा ॥ शक्ति सकल स्वाधीन; वरते प्रभुनी 
हो जे न चले कदा ॥ ४॥ 


, अथः-बली हे भगवंत ! आप पूर्णानंद स्वरूप 
छो. जगतवासो जीवो घन स्त्री आदि इृष्ट पदार्थोनी 
अधिकतर प्राप्ति बडे पोताने पूर्णानंद्‌ माने छे; पण 
ते सझुद्रना कल्लोलनी पेठे अवास्तविक छे, ध्वण- 
'मगूर छे, तृष्णा रूपी आगने वधारनार छे, तथा 
स्वाभाविक संपदानो घात करनार दे. पण आपनी 
ज्ञानादिक संपदा ते आपथी प्रदेशांतरे नथी तेथी 
ते दूर थवानों कदापि भय नथी, वली एक क्षेत्ना- 
घगाही होचाथी चाह दाहथी अतीत डे, वली ते 
ज्ञानादि संपदा सहज स्वाभाविक डे माठे ते 
राखवानो अथवा सेलघवानो प्रयास करयो पड़े 
तेम नथी, चली ते आपने सहज संबंधे छे तथा 
परद्रव्यधी अग्राद्य छे माटे तेने कोह भांगी लूंटी 


+> १ & श्‌ 


शक लेम नथी लेथी हे सगवत ! आपज पूणोनेद 
छो. यद्युकत- , 
इलोकः-“ पूर्णता या परापाधें: सा याचितक 
संडनं । या तु सवा भाविकी सेव जात्यरत्न- 
विभानिभा ॥ आअवास्तश विकल्‍पेः स्यात 
पृर्णत/व्घे रिवोमिशिः ॥ प्ूर्णानेदस्तु भग- 
वांश्तिमितादाधिर्सीन्न मः ॥ 
तथा हे भगदंत [आप स्वरूप सोगी छो; मात्र 
ज्ञानद्शन चारित्रादि पोताना शुद्ध निरूपाधिक 
गुण पर्यायने भोगववा वाला छो तेथी आप खदा 
निषकंटक छो, तथा हे मगवंत | आप मन वचन 
तथा कायानी क्रियघाना अ्रकत्तो थया छो, योगले 
ससस्व सपदा दूर कीघुं छे तेथी आप अयोगी छो, 
वली आप सदा उपयोगी छो, ज्ञानोपयोगनो घात 
करनार ज्ञानावरणीय कम तथा दशनोपयोगनो 
घात करनार दशतावरणीय कम ए बनेनो आपे 
सत्ता सहित सवधा नाश कर्यो छे माटे हवे आपना 
उपयोगने कोह पण रखलना पममाडनार नथी तेथी 
आ्राप सदा उपयोगी छो, सर्वे समय शुद्ध ज्ञान- 
दशनोपथोगमां निरंतर चत्तों छो; एम है भगचंत ! 
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ज्ञावादि सर्चे शक्तिड आप पोताने स्वाधीत बर्त्तावो 
छो चली सर्वे कमनो अभाव करी आपे ते शक्ति 
पोताने स्वाधीन करी छे माटे ते हवे आपथी कोइए 
पण काले क्षएमात्र पण प्ररेशांतरे थनार नथी, सदा 
काल आपमां अचल पणे रहेशे तेथी तज्वन्ध आनंद- 
मां आप सदा भन्न डी ॥ ७ ॥ 


दास विसाव अनंत, नांसे प्रभुजी हो तुज 
अवलंबने ॥ ज्ञानानंद महंत, तुज सेवाथी 
है। सेबकने बने ॥ ५॥ 


अथ;-ज्यांसुधी आत्मा सचेत थयों नथी 
स्थांसुधी अनादि विभाव स्वभाव होवाने लीथे 
आत्मा सम्यकज्ञाने नहि परिणसर्ता अज्ञानपणोे 
परिणमे छे, सम्पकृद्शनपणे नहि परिणमतां 
प्रिथ्यादशनपणे परिणसे छे, स्वस्वरूपमां रमख 
नहि करतां विषय कषायपम्ां रसण करे छे पंडित- 
भाते वीये नहि फोरवतां बाल बाधक भावे फोरदे 
छे, सुक्म तथा स्थूल क्रियानो रागी थहे कम बंधन 
करे छे शुद्ध स्वमावनो कत्तो नहि चनतां परसावनों 
कत्तो बने छे, शुद्ध स्वभावनो मसोक्ता नहि बनता 
परभाषनो भोक्ता बने डे, शुद्ध ज्ञानादि गुणनों 


श्ध्ष्ट 


ग्राहक नहि थतां परगुण पयोयनो ग्राहक थाय छे, 
शुद्ध स्वभावषमां नहि व्यापतां परभावमा व्यापे छे, 
एम ज्ञानादि अनंत गरुणोने अशुद्धपणे परिणमावचा- 
रूप जे अनत विभाव हंं सेवकने बलगेलो छे ते 
सेव विभाव है परमेश्वर ! आपना अचलबनवडे 
समूल नाश थशे. वली हे परमेश्वर ? आपनी पविन्न 
आज्ञामां विचरवारूप साची सेवाथी हु सलेबकने 
अखूद अचल अविनदवर ज्ञानानंद प्राप्त थह्ो. 
ज्ञानानंद तेज साचो आनंद छे, विषय कषाय बडे 
सनायेलो आनंद ते अवाप्तिविक कल्पित तथा 
दुःख निदान छे || ५ ।| 


॥ धन्य | धन्य | ते जीव, प्रभु पद वंदी 
हो जे देशन सुणे ॥ ज्ञान क्रिया करे शुद्ध 
अनुभव योगे हो निज साधकपणे | ६॥ 
अथः - धन्य छे ते जीवोने १ धन्य छे ते जी- 
वोने ? के जे हे परमेश्वर ! आपना पवित्र चरण- 
कमलने बंदी सर्वे जीने रुखकारी संसार ससुद्र- 
सांथी तारनार धर्मदेशना रुचि पूचके श्रवण करे 


सहतपुण्यना थोगे आप श्रीनो द्व्यवाणीनों लाभ 
सले छे, रलचितामणी थी अस्यंत दुःपराप्य अस्यूल्य 


छः 
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आपनी देशनानो यथाथे रहस्थ पासी पोतानो 
शुद्धास्म पदना साधकपणे शुद्धात्म अनुभव थोगे 
ज्ञानशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि आदरे “ज्ञानशुह्वि!-- 
संशय विशभ्रम अने विभोह रहित शुद्ध तत्त्वनुं जाणवु 
ते शुद्धज्ञान छे, “ते शुद्धत्षान सर्च दोषथी रहित 
केवलज्ञानदिवाकर श्री अरिहेतादिना सदुपरेशद्ध।रा 
तथा लेजनीं प्ररस्पेला सदागमद्दारा चाचना, प्रिच्छ ना, 
पर्यटना, अलुपेक्षा तथा घमकथा विगेरे साचा 
निमित्तथी शुद्धज्ञाननी प्राप्ति थाय छे माटे तेडंलु 
अतिचार रहित निरंतर सेवन करवुं जेथी ज्ञानशुद्धि 
थाय. “ क्रियाशुद्धि /-क्िया बे प्रकारेछे. बाह्य- 
क्रिया अने अतरंग क्रिया-शुद्धा हारादिकने ग्रहण 
करवु तथा तथा इयां भाषादि समितिनु पालन 
करते बिगेरे बाह्मक्रियाशुद्धि छे, तथा स्वससय 
परसमय, स्वद्वत्य परद्रव्यन॑ै भिन्न सिन्न यथाथ 
जाणवापां वत्तेवुं तथा शुद्धात्म स्वरुपनो घात 
करनार क्रोधादिक कयायोनो भेद्‌ विज्ञान रूप 
तीक्षण बाणवडे नाश करवो, तेझोनो आत्म 
सत्तानू भिां प्रवेश थवा देवो नहि, एस शुद्धास्स 
स्वरुपनु रक्षण करवुं, ठाद्धा्म अनुभवां पिचरचुं 
ते अतरंग क्रियाशुद्धि छे. यद्युक्त-द्रव्यानुयाग 


श्ध्द् 
तकणायाम्‌ “बाह्य क्रिया आवस्यकादि रूपा 
बाहियागोस्ति च पुनः अतरंग क्रिया च॒ स्व- 
समय परसमय परिज्ञान रुपा ज्ञानक्रिया अपरो 
द्रव्यानुयोगास्ति ? अतरंगक्रियाशुद्धिनी प्राप्ति 
घाटेज बाह्यक्रियाशद्धि आदरणीय, प्रशसनीय छे, 
झचर हेतु छे, पण अतरगक्रियाशद्धिनी अपेक्षा चगर नी 
षाद्यक्रियाशुद्धि ते बंध हेतु छे--. शुद्धात्म अनु 
भव बना बंध हेतु शुभ चाल ॥ आतम 
पारेणामें रम्या, एहुज आख़ब पाल 0” 
प्रादे बाह्यक्रिपाशुद्धिमां प्रवृत्त थर्ता अतरंगक्रिया- 
शुद्धिधो चूकठुं नहि अमे अतरंग क्रियाशुद्धिनी 
कारणरूप बाह्मक्रिमाशुद्धिनी उपक्षा करवी नहि माटे 
क्रियाशुद्धि तथा ज्ञानशुद्धि ए बनेनु जिनाज्ञा प्रमाणे 


पालन करतो स्थादवादमां कुशल एवो ज्ञानी शद्ध 
निरासय निवोणपदने प्राप्त थाय छे 


यद्यक्तः-बसततिऊका “ स्थादवाद कोशल 
सानश्चठ सयमाभ्या, या भाव यत्य हरद 
_ स्वामहापसुक्त : । ज्ञान क्रिया नय पररुपर , 
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तीत्र भेन्नी, पात्री कतः अ्रयाति भूमि मिम्तां 
स णछकई। ' 
अथे।-जे पुरुष स्याह्वोद्मां कुशल अथांत्‌ 
जीवादि ततक्त्वना शुद्ध ज्ञानपू्वंक समिति गपिरूप 
संघम आदरतो शुद्धात्म रचरूपे निरंतर भावे छे ते 
ज्ञानी पुरुष ज्ञाननथ अने क्रियानयनी तीवमेन्नीले 
पात्र थतो शुद्धात्मनूमि-निरवाण पदने प्रा थाय 
छे. ॥ ६ ॥ 

_ बारवार जिनराज तुज पद सेवा हो होजो 
निरमछी ॥ तुज शासन अनुजाइ, वासन 
भासन हो तत्व र्सण वी ॥ ७ ॥ 

अथः-साटे स्याद्वाद बाणीना उपदेष्टा हे 
परमेश्वर ! आ भीषण 'मवसछुद्रमाथी तारबान 
समथ एवी आपना चरण युग्मनी सेवानो निरंतर 
सने लाभ सलजो, वली है परमेम्वर ! आपना ज्ञान 
न्याय अने दया युक्त पवित्न शासननी रुची, ज्ञान 
तथा शुद्ध/त्म तत्त्वमां रमण ए सर्वे सदाकाल साहरा 
आत्म परिणाममां वास करजा ॥ ७ ॥ 
शुद्धातम निज धममं, राचि अनुभवर्थी हो 


श्ध्प 


किक 


साधन सत्यता ॥ दवचन्द्र जिनचन्द्र, भक्ति 
पसाये हो होशे व्यक्तता ॥ ८ ॥ 
अथः-शुद्धात्म धमे (सम्पक्द्शन, सम्यकज्ञान, 
सम्पकचारितन्नादि) नी रूची तथा अनुभव जे बडे 
थाय ते सर्दे साधनों सत्य छे, तथा हितकारी छे. 
शुद्धात्म धमेना अनुभवना हेतुरुपे आदरेला सर्वे 
बाह्य घोगरूप साधनों ससय तथा हितकारी छे. श्री 
देवचन्द्र सुनि कहे छे के हे जिनचन्द्र | आपनी 
'मक्ति पसाथे अथोत्‌ आपनी आज्ञालु सेचन कर- 
वाधी (आएाकारी भत्तो, आणा छेइल सो अभ- 
त्तोत्ती ) मारी सर्वे शुद्धास्म संपदा प्रगद थशे. 
॥ ८॥ ( संपूर्ण, ) 
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॥ अथ श्री षोड्शम नमिप्रभ जिन स्तवनम्‌ ॥ 

अरज अरज सुणोने रूड़ा राजोया हो जी ॥ ए देशी ॥ 
नमिप्रभ नमिप्रभ प्रभुजी विनवुं हाजी, 
पामी पामी वर प्रस्ताव ॥ जाणोछो जाणोंछो 
विण विनवे हो जी, तोपण दास स्वभाव ॥ 
नमिप्रभ० ॥ १॥ 


ई५ध्ह 


अथः-हे नमिप्रम ! आपने आ जगतत्रयमां 
प्रभु अथात्‌ मालिक जाणी अति दुःपाष्य आ मनुष्य 
भवरूप उत्तम अवसर पासी आप प्रति विनंती 
करू छुं. हे देवाधिरेव! आप अनंत ज्ञानयुक्त हुवाथी 
अमारा दिनव्या बगर पण अमारी चत्रणे कालनी 
सर्चे हकीकत प्रत्यज्ञ पणे जाणो छो तोपण सेवकनो 
स्वभाव छ के स्वामी आगल पोतानु दुःख दूर थवा 
सादे बिनेति करे ॥ १ ॥ 


हुँ करता हु करता परभावनो हो जी, भोक्ता 
पुदुगल रूप ॥ ग्राहक ग्राहक व्यापक 
एहनो हो जी, रच्यो जड भवभूप ॥ नामि- 
भभ० ॥ २ ॥ 


अथेः-हे परमेश्वर ! अनादि विभाव योग हूं 
माहरा शुद्धात्म स्वरुपथी विस्ुंख रही, स्वामायचिक 
कछृता, स्वाभाविक भोक्तृता, स्वाभाविक ग्राहकता, 
स्वाभाविक व्यापक्ता विगेरेथी चूकी साहराथी 
विपरीत, विरूक्षण, रुप रस गंध स्पर्शादि गुणमय 
अचेतन जे पुदुगत्र द्व्य तेने ग्रहण करचानो कासी 
तेने नचा नदा अनेक रूपे वनाववानों अभिमानी 
लेने भोगववानो इच्छुक विगेरे थइ तेमांज निरंतर 
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व्यापी रह्मयो, एम माहरा स्वद्वव्य, स्वश्षेत्र; स्वकाल, 
स्वभावथी, विप्मनुखपण वरत्ती जड संगते जडचत्‌ 
घनी भसवससमुद्र॒मां भ्रमण करवाने निरतर उद्युक्त 
थइ रह्यो ॥ २॥ 

९ ३५ है जे. आर. का के. खा. 
आतम् आतस घचस वसारया हा जा, सदया 
मिथ्यामाग॥ आखव आर्रव बधपणु कर्य हो 
जी, सवर निर्जरा त्याग, नमिप्रभ० ॥ ३ ॥ 

अथे;-राग छ्ेषादि विभाव रहित स्वरूपने यधाथ 
प्रत्यक्षपणणे जाणवा। रूप शुद्ध केवलज्ञान, निराका- 
रोपयोग सथी फेचलदशन, स्वरूपरसण-स्वरूप- 
स्थिरता सथ सम्धक्चारिन्र, ए आदिक्ञानानुयायी 
पणे चत्तेता शुद्धात्म स्वभावों के जे आ संसार 
सम्द्रमांधी झुक्त फरो अव्याबाधघ स्वतेत्र अखूद 
परमानंद्‌ ससूहनो निधान छे, ते शुद्धात्मघमने में 
न जाणनया, न चिंतव्या, न आदयो पण ते शुद्धात्म- 
धरने सलीन करनार-दूषवनार, मिथ्यात्व अज्ञान, ' 
अने कषाय रूप सिथ्यामाग ( विपरित आाचरण ) 
के जे घोर अनत दुःखनुं निदान छे तेल में रुचि 
सहित छेचन करयु. ए मिथ्यासागने सेवतां आख्रव 
तथा बंधनो को थयो. सोध्माग रुप संवर 
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निजराने आदरी शकक्‍्यो, नहि. 

आसव-“ निराक्नव संबित्ति विलक्षण 
शुभाशुभ परिणामेन शुभाशुभ कर्मोगरमंन 
मासवः “-शुद्धात्म अनुभृतिथी विपरित जे शुभा- 
शुम परिणाम वडे ज्ञानावरणीयादि कमेनु आगमन 
(आववचुं) ते आख्रव छे. मिथ्यात्व अविरति 
कषायादि जो आस्माना अशुद्ध परिणाम ते भावा- 
स्रव छे अने ते भावाखवना निमित्त बडे ज्ञानावरणी 
यादि कम दलनु आवबुं ते द्ृव्यासत्रव छे. 

बंध-'बधातीत शुद्धात्मोपलम्भ भावना 
च्युत जविस्य कमे प्रदेशः सहसंश्छेषो बन्धः-- 
मिथ्यादशनाउविरति प्रमाद कषाय योगा बन्ध 
हेतव: ! मिथ्यात्व, अविर ति, प्रमादू, कषाय अने 
योग बडे पू्व कम सखाथे नवा कसनो संबंध ( द्रढ 
मत्तचुं ) ते बंध छे. ते बंध चार प्रकारे छे-प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग अने भ्रदेशबंध., तमां योग बडे 
प्रकृत्तिबंध तथा प्रदेशबंध थाय दे अने कषाय चड़े 
स्थिति बंध तथा अनुभागबंध थाष छे, 


विशेष विवेचन-“ पिडिणीअत्तण निनन्‍्हव, 
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उवधघाय पउस अतराएणां ॥ अच्चासायणयाए, 
आवरण दुगगं जि जयइ ” 

सम्यकज्ञान सम्यक्दशंन तथा सम्पकज्ञानी 
तथा सम्यकददनीना प्रतिकुल आचरणथी, तथा 
सम्पकृज्ञान तथा सम्यक्दर्शने ओलचव!थी, गशुरूने 
बव॒ुपाववाधी तथा तेडनो उपघात करचाधी, तथा 
सम्पक्ज्वान सम्यकदशन ,तथा तेना स्वासी तथा 
तेना कारणो उपर छेष, भात्सये. हषो करवाथी 
तथा ज्ञान दशनमां अतराय करवाधी, ज्ञान दशन 
तथा तेना स्वामीनी आशा।तना करवाधथी ज्ञानावरण 
तथा दशनावरण कमेनो बंध थाय डे, 

उन्‍्परागनी देशनाथी तथा सनन्‍्मागनो घात 
करवघाथी ए बिगेरे कारणोथी मिथ्यात्वमोहनीयनो 
बंध थाय छे. क्रोधादिक कषाय तथा हास्थादि 
नोकषायना सेवनथी चारिन्रमोहनों बध थाथ छे- 


महा आरंभ परिग्रहमां तल्लीनता, रौद्गध्घान 

तथा उम्रकषाय बाड़े नरकायु नो बंध थास छे. गढ 

हृदय, मूखता, भूत्तता तथा सिथ्यात्वादि शल्य 

चडे तियंच आयुनो बंध थाय छे, अल्प कपायता, 

दुनरुचि तथा सध्यम गुण बड़े मनुष्य आयुनों बंध 
। 


करके ली 5 कलम 
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धाय छे. सम्यक्‌ रृष्यादि अविरति गुण बडे 
देवायुनो बंध थाथ छे. 

बालतप, अकासनिजरा, सरलता. अनागारी- 
पणुं, विगेरे गुण बडे शुभनासकमनो घंध थाय छे. 
एथी विपरीत आत्तरण बड़े अश्ुम नामकमनो घंध 
थाय डे, 

ग्ुणद्रट्टी, मद रहितता, तत्त्व 'भमणवा भमणावचा 
उपर रूचि, जिन भक्तिमां सम्नता विगेरे गुण बडे 
डंचगोतन्रनो बध थाय डे, एथी विपरीत आचरण 
बड़े नीचगोशन्ननों बंध थाय डे. 

गुवोदिकनी भक्ति, क्षमा, करूणा, ब्रत, संयम 
याग, कषाय, विजय, दान, शीलादिक घममां रृढता 
विगेरे गुणोथी शातावेदनीयनो बंध थाय छे. तेथी 
विपरीत आचरण बड़े अशातावेदनीयनो बंध थाय 
छे-शंका समकीत, तप, संयम, क्षमा विगेरे थी 


आस््रव बंध केस संभवे १ उत्तर “ रल्नत्रय मिह 
तु-निर्वाणास्येव भवति नान्यस्य ॥ आख- 
वांते यत्त पुण्य, शुभोपषयोगहय मसपराध॥ 


रलत्रय सात निवोण हेतु छे पणए शुमाशुभ कमना 
हेतु नथी, देवादिक गतिना हेतु नथी. पण ज्यांखुधी 
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संपू्ण बीतरागता प्राप्त थइ नथी, रत्नन्रथनी 
अपूणता डे त्यांसुधी सरागता वर्त छे; ते सरा- 
गता-शुभेपधोगवरडे कमोौख्नव थाय छे. जेम घृतमां 
बालवानो स्वभाव नथी परंतु घी साथे रहेली 
अग्निथी बलतां धीथी बल्यों एम्न बोलाय छे. तेम 
रत्नत्रयथी तो कमेबंध थतो नथी तथापि ते रस्नन्नय 
साथ बत्तता झुभोप्योग ( सरागता ) बडे बंध 
थाय छे. भाटे चोथा गुणस्थानथी मांडी संपूर्ण 
चीतराग ग्ुणस्थान खुधी जे जे अशे रत्नञ्नय होय 
छे ते ते अंदो बंध नथी जेदला अंशो राग बरतें 
छे तेटला अशे बंध थाय थे, 

एम शुद्धोपघोगथी चूकी अशुद्धो पयोगमां 
घत्ततां सोक्षमागरूप सवर तथा निजरा तत्वनों 
अनादर कर्यो 

सवर-“ कर्मांखव निरोध समर्थ स्व 
संवित्ति परिणत जीवस्य शुभाशुभकर्मांगमन 
संवर्ण संवरः ”” शुभाशुभ कर्माख्नवनो निरोध ते 
सवर छे. ते संचरना हेतु समिति, ग़ुप्ति, परिसहजय, 
जतिधम, माचना तथा चरिच्न छे. 


निजरा- शुद्धोपयोग भावना सामर्थ्येन 
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नीरसीभूत कम पुदूगलानामेक देश गलन 
निर्जरा ॥ ?? शुद्धोपयोग भावनाना सामथ्ये बड़ 
नीरसीमूत कम पुद्गलोने एकोदेश गलबु ते निज- 
रातैनो हेतु तप - “ तपस्ता निजेरा च ” तथा 
सद्ध परद्रव्यनी इच्छानो निरोध ते तप के “इच्छा 
निशेध स्तप: ते इच्छा निरोधरूप भावयुक्त तप 

प्रकारे छे. अणसण “ सृणोआरिया, विंत्ती 
संखवण रसच्चाउ । काय कसा सलाणया 
थे बड़ों तदो होई ॥ पायच्छित्त विणउ, 
वेयावच्च तहंव सइझाउ ॥ झाण उस्सग्गावय 
अश्मिंतगर्ड तवो होई ॥” एम छे प्रकारे षाह्म 
तथा छे प्रकारे अभ्यतर तप छ ॥ रे ॥ 

जड़ चछ जड चल कमसे जे देहने ,हो जा 

जाएय आतम तत्व ॥ बाहरातसता बाहइ- 

रातमता में थ्रही हो जी, चतुरगे एकत्त ॥ 

नामप्रभ० | ४ ॥ 


अधैः-जड अर्थात्‌ अचेतन तथा चल अर्थात्‌ 
क्षएमंग्र पाणीना परपोटावत्‌ अस्थिर जे शरीर 
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तेने में आत्म तत्त जाणयुं एटले शरीरमांज अहं- 
बुद्धि करी शरोर तेज हु छुं एम जाण्यु-शरीर वचन 
अने सननी कियाने सें आत्मक्रिया जाणी योग- 
क्रियालुं श्रमत्व कये, एम में बहिरात्मभावल ग्रहण 
कय, आस्माथी अन्य जे अचेतन, जड, ध्वण मगर 
शरीर तेमां अहंबुद्धि तथा धन, स्वजन, परिजना- 
दिकमा ममत्व बुद्धि करी आत्म स्वरूपणी अजाण 
रयो, साहरा स्वद्वष्य स्वश्लेत्र स्वकाल स्वमभावने 
न जाण्या, पुदगलना द्रव्य क्षेत्न, काल, भावमों 
अहं ममत्व मान्युं, जे भाव माहरा अस्तिधम्ा 
नथी तेने सें साहरा सान्या, आस्मप्रदेशथी बाहिरला 
परक्षेत्री भमावने माहरा मान्या, अनंत ज्ञान, अनंत 
सुख, अनंत वीथेथो रहित रहद्यो, ॥ ४ ॥ 


केवल केवछज्ञान महोदधि हो जी, केवल 
दंसण बुद्ध । वीरज वीरज अनंत स्वभावनों 
'हो जी, चारित्त दायक शुद्ध ७ नमि० ॥ ५॥ 
अथेः-पण हे नमिप्रम जगतग॒रु! आप तो 
बहिरास्मभावनो अत्यंत अभाव करो सर्वे द्वव्यने 


तेना त्रिकालवर्ती पयोयो सहित एक समये 
प्रत्यक्षपणे जाणवा समथथ एवुं जे केवलज्ञान तेना 
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महोद्धि अथोत्‌ महान सघछुद्रनी पेठटे अखूद निधान 
थया छडो, तेमज सामान्य सत्ता अवलोकन रूप 
केवलद्शनना तथा कोइ पण काले जरा पण होण 
धक्लीण न थाय एवं सहज आत्मीय अनंत वोीये 
प्रगट कयु प्राप्त कयु तथा क्रोधादिक सर्वे कषायोनों 
अत्यंत अमाव करी दायक चरित्र प्राप्त कयु-प्रगट 
कयु , अनंत आत्मीय परमानदना 'भोक्ता थया ॥५॥ 


विश्वामी विश्रामी निज भावना हो जी, 
स्पादह्वादी अप्रमाद । परमातम परमातम 
प्रभु देखतां हो जी, भागी अ्रांति अनादि ॥ 
नमि० ॥ ६ ॥ 


अथ;-तथा है दयानिधान | आप सर्व परद्- 
घ्योना गुण पर्यायोमांथी रमण तथा आराम विश्ला- 
सनो स्थाग करी पोताना केवलज्ञानादि शुद्ध 
स्वभादसां रसमण करनारा स्थिरतापणे विराजसान 
थया छो वली हे भगवंत ! आप स्यथाबाद ध्मयुत्त 
सदा छो अथोत्‌ स्थातअस्ति स्वभावचंत छो, 
स्थातनास्ति स्वभाववंत डो स्पातएक स्वभाववत 
छो, स्थातअनेक स्वभाचर्चत छो, स्थातवक्तव्य 
स्व॒भाववंत छडो, स्पाद्‌ अवक्तव्य स्वभाववंत दो, 
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स्थादनिस्य स्वभाववंत छो, स्थात्‌अनित्य स्वभाव- 
चंत छो, स्थात्‌भव्य स्वभाववंत छो, स्थातअभव्य 
स्वभावर्वत छो, चिगेरे अर्न॑त स्पाद्वाद घ्मयुक्त 
आप सदाकाल विद्यप्रान छो, तथा हे भगवंत !- 
आप निरंतर अप्रमादमभावमां वत्तों दो, क्षणमात्र 
पण पोताना शुद्धास्मधमंथी च्युत तथीं नथी, कारण 
के प्रभादना देतु जे निद्रा विकथा विषय कषाय 
मद स्नेह विगेरे छे तेनो आपे सर्वेधा नाश फरेलो 
तेथी हे परमेश्वर ! आप परमात्म पदने संपूर्ण- 
पणे प्रापघ थया छो, एवा आप परमात्मालुं साची 
रीते द्शन धथर्ता माहरी अ्रमादीकालनोी अनात्मामां 
आत्मपणानी भ्रांतिनो नाश थंयो | ६ || 


जिन सम जिन समस्त सत्ता ओलखी हों जी, 
तसु प्रागभावनी इंह ॥ अंतर अंतर आत- 
मता लही हो जी, पर पारिणति निरीह ॥ 
नमि० ॥ ७॥ 

अथे;-एम हे परमात्म प्रभु | केवलज्ञान करेवल- 


दशनादि अनंत शुद्धघमयुक्त आप स्वजातिलु यथा्थ 
रीते दशेन थतां में साहरी सत्ताने आप समान 
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जाणी, सदही, आपना केवलज्ञानादि शुद्धात्म धम 
मने रुच्या, ते प्रगट करवानी इच्छा थहे, परपरि- 
णतिथी विरागभाव उपज्यों, अतर आस्मतानी 
प्राप्ति थहे. ॥ ७ ॥ 
प्रतिछर प्रतिछदे जिनराजने हो जी, करता 
साधक भाव | देवचंद्र देवचंद्र पद्‌ अलु भवे 
हो जी, शुद्धातम प्रागभाव॥ नमिप्रभ० ॥<॥ 
अथे;-स्तुति-कत्ता अ्रीदेच्चद्र छुनि कट्टे छे- 
है सगर्वंत ! आप जेम सिथ्यात्व अविरति प्रमाद 
कषाथ योगनो स्थाग करो परमात्म अचस्थाने प्राप्त 
थया तेमज हुं जो आप प्रमाणे साधक भाव 
आदरू तो हुं पण निःसंदेह देवमां चंद्रमा समान 
परमात्म पदनो आस्वाद लेनार मोगवनार थाज; 
शुद्धात्म घमनी संपूर्ण प्रगदता थाय. ॥ < ॥ 
॥ संपूर्ण ॥ 


न >अक 





अथ सप्तदशम श्री वीरसेन जिन रुतवनम्‌ ॥ 
॥ लाइलदे मात सल्हार ॥ ए देशी | 
ब्रीरसतेन जगदीश, ताहरी परम जगीश, 
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आजहीा दीसरे वीरजता त्रिश्॒वनथी 
घणीजी ॥ १ 0 


अधे;-अतुल्य आत्सीय घीरपणुं ( प्राक्रतम ) 
स्कुरायमान करी, अत्यंत दुजंघ दुष्ट परिणाप्ती 
मोह शन्नुनो लीला प्ाज्मां नाश करी पोताना 
नामने सार्थपणे आ जगल्‌ तअ्रयर्मां प्रसिद्ध कथु छे, 
एहवा हे जचिलोकपूज्य देवाधिदेव श्री घीरसेन 
प्रभु | तमे ज्ञानावरणादि दुछ कब्ननो अस्यंत 
खमाव करी ज्ञानादि अनंत सर्चोत्कृष्ट संपदा 
पोतामे स्वाधीन करी छे, लेना भोग-आस्वादसमां 
निरंतर सम्नपणे परम्मानद्‌ मोगवो छो. एवी आपनी 
ज्ञानादि लक्ष्षी आप्थी अमेदपणे हाोवाथी कोइ 
पण तेमे नाश करी शक्के लेस नथी तथा मोहराजाने 
चश पडेला जगत॒वासी जीवोमां एहवी ज्ञानादि 
अनंत लक्ष्मीलुं स्वामित्व नथी तेथी आपनी जगीश 
अथोत्‌ संपदा परम (-सर्वोत्क्ृष्ट ) पदने वास्तविक 
रोते योग्य छे, 


है आ 
चली जगतवासी जीवोलु वीये क्षायोपशमिक 
आप हक । ते 
भावे होचाथी अल्प छे-अपू्ण छे. अमने वीयनी 
अल्यता तथा चलपणाने लीधे कमंबंध करी पराधिन 
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थाय छे, पण है सगवंत ! आपे वीयोतरायनो 
ससूत्त छाय करो, अखूट, अनंत, अचल चीय॑ 
संपूर्ण पणे पोताने स्वाधीन-प्रभद्ध करी ज्ोधु छे 
तैथोी आ सब जगतवासी जीवोमां उत्कृष्ट वीयंबंत 
आपज छो, एहवा आपना द्वढ स्थिर अने सतेज 
दी सामे मोहराजा द्रष्टि करवाने पण समथ थहे 
शकतो नथी तो नजीक आववबानी शी चात्त $ मादे 
आपसीज बीरजता सर्वोपरी पद्‌ घराधे छे ॥ १॥ 


अग॒हारी अशरीर, अक्षय अजय अति घीर 
आज हो अविनाशी अलेशी श्षुव प्रश्ुता 
वाणीजी ॥ २४७ 


अथ-शरीर ले अनंत पुदुगलोना सखूह रूप 
अचेतन पदाथ छे, अने जीव द्रव्य पोषे एक तथा 
सचेतन पदाथ छे. तेथी जीव द्रष्यधी शरीर तदन 
विलक्षण, चस्तुतः झिन्न एदाथ छे, तथापि अनादि्‌ 
अविद्या बड़े, सेद्‌ विज्ञानना असावे सेसारी 
आत्सा अनेक प्रकारनां करत बांधी, ते कमना उदय 
चडे प्राप्त थएला शरीरभेज आत्मपणे जाणे छे 
सदहे छे, लेथी मल॒ुष्पना शरीरमसां रहेला जीवने 
सनुष्य तथा देवना शरीरमां रहेला जीवने देव 


7््ञ 
232 


हि 
ह्ड्रॉः 
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चिगेरे सनाय छे, अने तेथी ससारी आत्मा सशरीरी 
बने छे. पण है भमगवत ! आप तो ते अविद्यानों 
नाठा करी संपूर्ण भेद विज्ञान प्राप्त करी, स्वपर 
द्रव्मने तदन भिन्न शिन्न जाणी शरीरसांथी अह 
ममत्व उठावी शरारथी स्ेधा अतीत थया छो 
माटे हे प्रभु ! आप अशरीरी छो. 

शरीर अनंत पुदुगलोना संथोगथी बनेलं 
होवाथी सचल तथा अस्थिर छे, तेथी तेमांथी 
केटलाक पुदुगलो स्थलांतरे जतां बीजा पुद्गलों 
आहारचानी ( लेवानी ) जरूर पडे छे. साटे शरीर- 
घारीने आहारनी जरूर पड़े; परतु हे 'भगवत ! 
आप तो अशरीरी छो माटे आपने आाहारनी जरूर 
नथी, आपस अंग एकता धारी छे तेथी तेमांधी 
कोह पण काले रंचमात्र पण घसावानो, क्षीण 
थवानो संभव नथी साटे निःसंदेह आप अणा- 
हरी दो, 

अनेक पुदूगलोना मलवाथी जे वस्तु बनेली 
होय, तेज घसाह. भागी शके, पण एक पुदूगल 
परमाणु आदि जे जे पदार्थमां एकल्व छे, असथोगी 
छे, ते ते पदार्थ घसाईं, भागी अथवा विणशी शके 
नहि. माटे है भगवेंत | आप असयोगी तथा 
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एकस्व सहित होवाथी आपना आत्म आगरा 
कोइ पण काले रंचसात्र पण ध्थ थवानों सभद 
नथी, आप अश्ष्य पदमां नित्य विराजमान छो, 

सर्वे द्रव्यों पोतानी सत्तालूमिमां पोताना 
गुण पर्याथोना स्वामी पणे वत्तेवाने सदा काल 
सत्ताघारी डे. कोइ पण अन्‍य द्रव्य तेमां प्रवेश 
करदोनेज सम नथी तो आपने जीतवानी श्षूएं 
वात ९ माटे है भगवत ! आप सदा अपराजित 
( अजय ) दो. 


चली आपनुं वीय ध्तायिकमावे होवाथी आप 
अत्पेत धीर चीर छो. जेम सूर्यना प्रताप सामे 
अधकार अस्यंत अभाव पासे छे, तेम आप अ्रीना 
ध्ताधिकवीय जन्य घीर वीरताना, प्रतापथी आपना 
कम शच्ुड अस्थंत अभावने प्राप्त थह गया छे- 

जो के सर्वे द्वव्घो बसस्‍्तुतः अविनम्वर छे. 
तथापि अनेक पुद्गल्लोथी चनेला शरीरमां ज्यांसुधी 
अहं समत्व बुद्धि होय छे सथां खुधी ते शरीरनों 
नाहा था आस्मां पोद्ानो नाश सानी नाशपणाना 
दुःखने अनुभवे छे. पण आपे पोताना आत्म अगर्मा 
आत्मपणु जाण्युं स्वीकायु, पोताना एकत्व पिंडना 
अनुभवी थया. तेथी विनाशपणानों प्रसंग नाश 
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थयों झादे आप निरेतर अविनम्वर पदमां परसानंद , 
भोगदों दो 

लेश्याना हेतु कषाय, योग के पण आप' तो 
कषाय तेमज योगधी सेथा छुत्त थया छो भादे 
अलेशी छो. 


वल्ली दे भगवत |! आपनी पश्चुता पण हदे 
शव ( निश्चल ) थहे छे, संसारी जीयो अज्ञान 
वश पोत्तानी सत्ताखूम्तिनों मर्यादा उलंधीं परक्षेत्रे 
परशुण प्याघोन्री प्रश्नता चाहे छे, एहबा अन्यायी 
पुरूषोनी क्ृन्रिप्न प्रजुता नाश पासे. परंतु आम 
न्धाय शिरोमएी होयाथी परणुण पर्याय विषे 
पोतानी प्रछुता स्थापन करता नथी. निरलर पोताना 
शुए्य पयोयना सखंतुझ छो, एस आपनी प्रझुता एक 
क्षेत्नी, अप्रथण मत, तथा समवाय संबंधे होवाथी 
तेनों फोइ पण कारणे वियोग थवा संभव नथी 
साठे आपनी प्रछुता खरेखर छुव निश्वल थे, आपनी 
प्रसुताने कोइ पण स्खलना करवा सम्रथे थशे शके 
लेस नथी, ओझे अम्याथी _रूष पोताझुं घर छोडी 
पाश्के घेर चोरी करवा जाय तेलुँ घन थीजा चोरों 
वडे पहेलां लूदाइ जाथ, पण जे न्याथी पुरुष 
घीजाना. पदाथनी आकांक्षा नहि राग्वतां पोताली 
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विज्षतिमां संतोष पणे निरंतर सचेत रहे तेनी 
विश्वृत्ति बीजो कोण लूंदी शके १ ॥ २॥ 


- अतींद्रिय गत काह, विगत माय मय लछोह ॥ 
आज हो साहेरे मोहे जग जनता सणीजी॥श। 
अथे; हे मगवंत | आप अतींद्विय छो. पांच 
इंद्वियोना स्पश, रख, गंध, रूप, अमे शब्द्‌ ए पांच 
विपमो छे, माठे इंप्नियोनो विषय फष्त पुदूगल छे, 
परंतु आप अरूपी दृब्य होवाथी इृद्धिय विषयथी 
तदन भिन्न छो तेथी आप इद्वियो बडे अगोचर 
( झतींद्विय ) छो.- 


शरीरादि परद्रव्यमां जेने अह ममत्व बुद्धि 
होथ तेने क्रोद्ध उपजवानों सभव छे कारण के ते 
शरीरादि अनित्य अने परक्षेन्नी पदार्थों होबाथी 
कोश छलेने बगाड़े विणशशते झथवा विधोग करे 
उपर लेने क्रोध उपजे छे. पण दे भगवंत ! आपतो 
ते शरोरादि परद्रव्यलुं सबेथा ममत्व तजी पोलाना 
नित्य, अभेद्य समबाय संबंधी ज्ञानादि गुणेसां 
पोलानु स्वामित्व अलुसवो छो. तेने कोइ पण अन्य 
द्रव्य रंचभात्र पण हरकत फरवा सम नथी तो 
झापना परिणासमसां छोघने अवकाश क्यांथों ? 
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दमा सरोवरमां निरतर क्रीडा करता आप 
अगवंतनी पासे क्रोधाप्नि केस आवची शक ? 

वली सप जेवी अविश्वास्य, ज्गतमां फसा- 
वयाने अत्यंत् बलवत्तर जाल समान जे माया 
परिणति, लेने आपे ततीक्ष्ण घारदाली आंच रूपी 
लरबार बडे छिलन्न भिन्न करी नाँखी छे. 

घली जाति, लाभ, कुल, विद्या, अधिकार 
घिगेरे आठ प्रकारना मद्रूप अतिशय द्र॒ढ॒पवतने 
आपभीए सादेवरूप वज़्दंडबडे चूरेचूर करी 
गांख्यों छे. 

तथा परद्रव्यादिने ग्रहण संग्रह करवारूप 
सूछोजछे मरेज्ा अतिशय घिस्तीणुं लोमसछुद्रने 
आप निस्पृहरुप वहाणमां आरूढ थइ सहज लीला 
माञ्मां तरी संतोष भूमिमां विराजमान थया छो. 

एस आत्मगुणनो घात करनार तथा भवतरूना 
सूल रुप क्रीाधादिक कषायान आप भगवंते समूल 
क्षय करी क्षमा, मादेव, आयच, निरएृहता विगेरे 
अनुपण शुणालंकार चडे आप सर्वोत्तम शोमाय- 
आन छोी, एवं आपनी निकाय परम शांत झुद्रा 
सचलोकता जगदुवासी जी वो अस्थंत विस्मय 
थाय छे. ॥ ३ ॥ 
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अमर अखंड अरूप, पूणोनंद स्वरूप | आज 
हो चिद्रप दोपे थिर समता घणीजी ॥ ४ ॥ 


अथे।-इंद्रिय, बल, आयु अने श्वासोश्वास ए 
चार जीवना व्यवहार प्राण छे अनेते प्राणना 
विधोगे मरण कह्टेवाय छे. पण है 'भगवंत ! आपे 
ते व्यवहार प्राणने पोद्गलीक पर द्रव्यथी निष्पन्न 
साक्षात॒पणे जाणी ते प्राण उपरथी, समत्व उठावी 
पोताना झुद्ध चेतना प्राणबडे पोताले जीवन 
स्विकायु छे, ते चेतना प्राणनो आपथी कोइ पण का ले 
विधोग थाय लेम नथी, माटे आप सदा अमर छो. 

जे सथोगी पदार्थ होय तेमां संधि होय, अने 
जेमां संधि होय ते मांगी तटी शके. पण हे 
भगवंत ! आप असयोगी शुद्ध एक तत्व छो, आपना 
अगसा संधि नथी, तेथी आप सदा अखंड छो 

परम स्वभावने अलुयायीपणे द्वव्यना सर्च 
गुणो होय छे. जीव द्रव्यनो परम ग्युण चेतनत्व छे 
सादे जीचना सर्व गुणों चेतनानुगत होयथ, ए 
शिवायना ग्रुणो जीव द्र॒व्यमां होह शके नहिं; मादे 
रुप, रस, गंधादि ग्रुणो चेतनानुगत नथी सादे 
रूपादिगुणोनो जीव द्वच्यमां अत्यंताभाव छे तेथी 


२५१८ 


है मगवत ! आप सदा अरूपी छो. 

! जगतूवासी जीवो इष्ठ पुदुगलोनी प्रापि, 
प्रसुता, तथा सोगवडे आनंद साने छे, पण ते 
प्रद्रव्यना ताबे होवाथी जगतजीवनो आनंद 
पराधीन, अवास्तविक, तथा छ्षणभणु॒र छे, पण हे 
मगवंत | आप ते सात्ञ पोलाना गुण पर्योयोनीज 
प्रभुता, तथा मोगवड़े आनंद सानो छो तेथी 
आझापनो आनंद निरूपचरित पू्ण तथा बित्यदे, 
एम हे प्रश्न ! आप पूणणोनंद स्वरूप छो, 

तथा है भगवचंत | आपनां आत्मोय ज्ञान प्रकाश 
क्विरणो के जे सर्वे द्ृव्यना अआ्ेकालिक परिणासथी 
अधिक छे, ते अनंत ज्ञान प्रकाश चडे आप निरंतर 
सर्वोपरी देद्प्यमान दो. आपना ज्ञान प्रकाशन 
आा जगत्‌त्रयमां कोइ उपमान नथी. 

वली है भगवंत ! आप सर्वेज्ञ तथा वीतराग 
होवाथी पूण सम्ततांत छो, इष्ठानिष्ट विकृल्पथी 
सवधा उुक्त छो. ते समता क्ष्याथिक भाव जन्यप 
होवाथी हवे कोहपण काले आपना परिणाममां 
विसमतानो संभव नथी तेथी आप पूण्ण निमश्चल 
समताना स्वामी छो. ॥ ४ ॥ 

बेद रहित अकषाय, शुरू सिद्ध असहाय । 


३२१६ 
वि छु छ हक हक 
आज हा ध्याय के नायकन ध्यय पद 


ग्रह्मोजी ॥ ५ ॥ ि 

अथे।-नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, अने पुरुषबेद ए त्रणे 
वेदनो नचमे ग्रुणस्थाने लथा सर्वे कषायनों दशसा 
गुणस्थानना अतसखुधीमां समूल क्षय करी दीधो छे, 
तेथी है भगवेंत ! आप चेद तथा कषाय रहित छो; 
तथा £ खथ -परिणासे सिद्ध! ” ए सूत्र -प्रमाणे 
आपमां ध्वतायिक अने परिणामिक ए बे मावज वर्त्त 
के, सकल कमनो क्षय करी ध्वलायिकर्भांव पोतानु 
शुद्धात्म स्वरूप संपूण सिद्ध प्रगद कयु छे. अनेत्त- 
ज्ञान, दर्शन, चारित्रना स्वामी थया छो. अने 
पारिणामिक भाववडे अन॑तकालरुधों. आपना 
ज्ञानादि गुगो असहायपणे निरंतर परिणमशे. 
कोइपण काछे कोइपण आपना ज्ञानादि परिणामने' 
स्खलना करी शकशे नहि साटे हे मगवंत |! आप 
सादिअनतकाल सुधी शुद्ध सिद्ध तथा असहढाप छो.- 

उपर चरणवेला धुणों सहित शुद्ध सिद्ध तथा 
असहाय आप 'मगवंतने अवलोकी आप समान 
सिद्धपदनो कासी हुं सेवक ध्याता, आप जिलोक- 
पूज्य मगवंतने ध्येयपदे स्थापुं छु, आपना पदले 
ध्यान करुं छु.॥ ५ ॥ ... ; 
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दान लाभ निज भोग, शुद्ध स्वगुण उप 
भोग । आज हो अजन्नोगी कत्ता भोक्ता 
प्रभु लब्योजी ॥ ६ ॥ 


अध!-अतराय कमना क्षयचड़े हे भगवंत! 
आपमां दानादिक लब्धिउ छ्तायिक भाषे बरतें के, 

वीपेगुणषनी सह।यवडे सर्वे गुणों परिणमे छे. 
लैस ज्ञानगुणना उपयोग विना वीर्यग्रुष स्फुरायमान 
थइ शके नहि साटे चीयेने ज्ञानगुणनी सहायता छे 
नथा शुद्धज्ञान परिणामने चारित्रनु सहाय छे, व्षी 
चरित्र पराचरण रुप न परिणमे ते चारिश्नने ज्ञान 
गुणनों उपकार छे. एम एक गुणने बोजा शुणोनी 
सहाय छे, ते सहायरूप दानना कत्तो हे सगवंत 
आपज छो. वली एबु दान आप निरंतर आपष्यां 
करो छो साटे आप अक्षय दाता डो. तथा से 
दानना प्रभाववड़े सर्वे गुणो पोतानी शुद्ध परिणतिए 
परिणमे छे, ते रुप जाम लेनार पण आपज डो. 
एस आपसां दाता पाञ्र अने देयनी अभेदता छे. 
एस ज्ञानादि परिणाम हमेशां शुद्धपणे वर्ल डे. 
तज्बअन्य आनंदना वेदनारा छो तेथी ज्ञानादि 
पर्यायना आप निःप्रयास पणे हमेशां भोक्ता छो. 


द्र्र 


जे एकवारंज भोगचना योग्य होयथ ते भोग, 
झने जे अनेकवार भोगवया योग्य होय ते उपभोग 
कहेवाय थे साटे ज्ञानादि शुद्धभुणो सहभावी 
होबाथी हमेशां आपमाां कायमपणे रहेनारा छे, 
मादे आपमां ते ग्रुणोनो उपभोग डे. 

चली है 'सगवंत ! सन, वचन, काया तथा 
कोइ पण पुद्ुलयोग बिना आप परकत्तत्व तथा 
परभोक्तृत्व निवारी स्वभावना कर्ता भोक्ता 
वनन्‍्या छो, एहवा आप ब्विलोऋपूज्य प्रभुनु सने 
कोइ महत्‌ घुण्यना पसाये आजे दशन सल्यु छे, 
इंद्रिण गोचर बस्तुलुं दशन तो सहजे सर्वे पामी 
शके,पण आप तो ईअरूपी निष्कम छो. आपना 
दशननो प्राप्ति तो विरलानेज थह शके छे. ॥ ६॥ 
दारेसण ज्ञान चरित्र, सकल प्रदेश पत्रित्र ।आज 
हो निर्मल निःसंगी अरिहा बंदियेजी ॥ ७ ॥ 

अथे;-आपसुं दर्शन थतां आपना सर्ये प्रदेश 
अत्यंत निर्मेल ज्ञान दशन अने चारित्न बडे परिपृण्ण 
पविश्न जोइ तथा आपनेज ज़गत्‌ न्नयमां निम्नल 
तथा निःपरिग्रही झबलोकी कमशश्चुनो अत आपए- 
नार आप ओर बीरसेन प्रसुने कम क्षय निमित्ते 
प्रिकरण योगे बदु छु ॥ ७॥ 
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कं $+ | 


देवचद्र जिनचंद्र, पूर्णानंदनो वुंद ॥ आज 
हो जिनवर सेवाथी चिर आनंदियजी ॥ < ॥। 
अथे;-स्तुती कत्तो श्री देवचद्र मुनि कहे के 
से जिनोमां चंद्रमा समान बर प्रधान हे वीरसेन 
प्रभु |! स्वासाविक, निःप्रयासिक, अनंत आनंदना 
ससूहरुप आप जिनेश्वरनी आज्ञा सेवनरुप सेवाथी 
हुंपण आप समान अनंत परमानंदने प्राप्त थइश; 
शिवकमलानो विज्ञापी थइश- ॥ ८द॥ 


॥ अथ श्री अष्टादशम श्री महाभद्र 

. जिन स्तवनम्‌ ॥ 

' लघ यघुनानुरे अति रलीयामएु रे ॥ ए देशी ॥ 
महाभद्र जिनराज, राज राज विराजे हो 
आज तुमारडोजी । क्षायिक वीर्य ,अनंत, 
धर्म अभंगे हो तु साहिब घंडोजी ॥ हुं 
बालिहारीरे श्री जिनवर तणीजी ॥ १ ॥ 

, अथः-सर्वे जिनोमां शिरोमणी परमकल्याणना 

निधान हे श्री महाभद्र प्रदु ! आपसुं राज्य 


सर्वोपरी समाधि तथा भनंत विमूति .युक्त निर्वि- 
मताए अलोकिक रीते, शोभे छे, झापन, राज्य, 
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पराक्षप अश्नय, अजय तथा अपरिसीम छे, आपे 
सर्व कमेशजुडनो सपरिवार नाश कर्यो छे, नि्ंद 
कयो छे तेथी हवे कोइपण आपना राज्यमां विद्न 
करी शके लेन नथी तथा आपनो अनंत पर्यायरुप 
प्रजा, अस्यंत] सरल पंडित तथा सदाचरणी 'छे, 
आपना घमेरुप कायदानों जरा पण 'मभश करे तेभ 
नथी, आपना सर्वे घ्म कायदा संपूर्ण न्याय तथा 
दया युक्त होचाथी सदा स्वत्च अभग छे; एम आप 
सर्वोत्तम राजापणे बिराज़ो छो, आपना राज्यनी 
यलिहारी/छे. ॥ १॥ 
कर्ता भोक्ता भाव, कारक कारण हो लुं 
स्वासी छतोजी । ज्ञानानंद प्रधान, सर्व 
वस्तुनों हो घसमे प्रकाशतोजी ॥ हुं. ॥ २॥ 

अथ+-वली हे पर्यापरुप प्रजाना उत्पन्न कर्त्ता 
पण आपज छो तथा ठेना उपादान फारणशप पणए 
आपज छो, तेना अधिकरणादि अन्य फारको पथ 
भापमांज अभेदपणे शोमे छे तथा ते प्रजाने सदा- 
पेरण युक्त-न्यायालुसार गसन करनार निरखी 
तेजन्ध राज्यानदना भोक्ता पण आपज छो, 

ते सर्वे प्रजामां शिरोमणी, झाद्रणीय तथा 
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अत्यत यलुभ एया ज्ञामानंद स्वदेशी शेठने आपे 
प्रधान पदे स्थाप्यो छे, ते ज्ञान प्रधान सर्व प्रजाथी 
संपूर्ण रीते माहितगार छे, जेना हृदयमां सर्वे 
प्रजाना भाव निरंतर प्रकाशित रहे छे यली ते 
ज्ञानानंद प्रधान निरेतर आप समीप हाजर रहे छे 
समयमात्र पण दरयर्त्ती नहि थततां सर्व प्रजानु 
सदेव निरिक्षण तथा संरक्षण करे छे तथा कोइने 
पण त्रासनहि आपता अस्पन्त ह्षपू्वक न्थायालुसार 
वत्तावे छे, लेशमात्र पण न्यायातिक्रम थवा देतो 
नथी, एवो अद्भुत चातु्ये तथा विवेकवंत छे. | २॥ 


सम्यकदशन मित्त, थिर, निधारे अविसंवा- 
दताजी | अव्याबाधि समाधि, कोश अन खरे 
मे निज आनंदताजी ॥ हुं० ॥ ३॥ देश 
अलंख्य प्रदेश, निज निज रीते रे ग्रण 
संपत्ति भयाजी। घारित्र दुर्ग असंग, आतम 
-शक्ते हो परजय संचयोजी ॥ हुं० ॥ ४ ॥ 

अथे।-अभिग्रहादिक पांच मिथ्यात्वने सम्तल 


नाश करी जेणे पोतानु अग नि्सेल करेले छे तथा 
जे, सम, संवेग, निवेद, आस्तिक्यता अने 
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अलुकंपादि लक्षणे युक्त, तथा कुदलता, तीघेसेवा, , 
गुरुमक्ति, दृहता तथ। शासननी अलुसोद्ना विगेरे 
भूषणोथी भूषित, शंका, कांक्षादि सर्वे विसंवाद 
दाली अविसचादताने स्थिर दृढपणे पोताना हृदयमां 
घारण करतो सहा विनयवंत, झआपना शासननों 
प्रभावक्र गुणनिधान एवो सम्यक्‌ंदशेन 79 नासे 


महाधीर वीर शुभट आपनो मिजन्र छे, जेनी साथे 
आपनो सम्यकज्ञान प्रधान पण एदली तिम्न मंत्री 
राखे छे के क्षणमात्र पण तेथी छुटो पडी शकतो 
नथी, जेडनां अंग सात्र जूदा जणाय छे पण जीव 
तो जाणे .एकज छे । 


एवा सम्यकुद्शन अने सम्कज्ञान छे सहान पुरुषो 
आपसु राज्य अत्यंत चातुय,न्याय अने दया पूर्वक सच 
प्रजाने आनंद्सा राखता निष्केदकपणे 'चलावे छे 
तथा अव्याधाघ समाधिरूप अवेकू प्रकारना रत्नो- 
चडे आपना खज़ानाने सदा परिपूर्ण तथा अखूद 
राखे छे,निरतर तज्वन्य परसानदर्मां आप विलसो छो ; 

वली आप ज्यांलु राज्य करो छो ते देश 
असंख्यातें, प्रदेशवालो, जेन सीमामां कोहपण 
वधघट करी शके नहीं एवो छे तथा जेना सर्च प्रदेश 
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अनंता गुणाविभागरूप संपत्तियडे तथा परयोयरुप 
प्रजावडे १ भरेला छे 

एवा आपना अनुपम देशना, तथा तेमां वसतो 
सरल प्रजाना रक्षण निमित्ते आपना सिन्र तथा 
प्रधाने सत्ी पोताना अस्यंत चल तथा चातुयबडे 
चारित्ररप अत्यंत मजबूत तथा अंग किल्ठी 
बांध्यो छे. हे सगवंत | एवा अलौकिक राज्यना आप 
स्वासी बन्या छो, एहबुँ अलौकिक राज्य के जे 
सोहराजाए अनादिथी पोताना कबजे करी राख्युं 
हतुं लेने आपे कर्वी रीते प्राप्त कये ? -* आतम 
शक्त हो परजय संचयोजी ” अन्यनी मदद 
शिवाय मात्र पोतानी आत्मशक्ति स्कुरायमान करी 
सम्पक्दशेन मित्र, तथा स्मथक्‌ज्ञान प्रधानने ला 
राखी सोहशन्मुजे पराभव करवा रणसलूमिसां प्रवेश 
कर्यो ॥ ३ ।| ४ ॥ 


धर्मक्षमादिक सेन्य, परिणति प्रभुताहो तुजञ | 
बल आकराजी । तत्त्व सकल प्रागभाव, 
'सादि अनंतीर रीते प्रभु धरयोजा॥ हुं? ॥ ५ ॥ 
अथे;--मोहराजाना लश्करने शीघ्रमेच नाश 
करनारा “ क्षांति, मार्देव -आजव, मुत्ति, तब, , 
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संयम सत्य, शाॉच, आकंचन, अन ब्रह्मचपय 

एवा अपरिमित बलवाला सेन्य सत्य कर्या अने ते 
सर्च सेन्योनी प्रशुता ( सेनाधिपति परु ) शुद्धोप 
घोगरुप सहा अजीत अने निडर शुभदने आपी 
एवा अत्यत तीचद्एण बलवबडे सोहराजाना लश्कर नो 
नाश क्यों, ध्लांति सेन्ये क्राथ लद॒कर नो, सादेवे 
मान लश्करना, आये साया लश्करनो, सुक्तिर 
लोभम-सपद्दा लश्करनों, तप पराकांक्षानों, सयमे 
हिंसानों सत्ये असत्यतानों, शोचे मलिनतानो, 
अर्किचमे पर संग्रह बुद्धिना अन ब्रह्मचर्य पररसणनों 
एम मोहराजान्ग सर्वे लश्करनों तथा परिवारनों 
नाश करी मोहराजान प्राण रहित क्यों अने 
सादिश्ननत भांगे “ तत्तत सकल प्रागूभाव ” 
पोतानो संपू्ण राज्याधिकार प्रगद क्यो ॥ ५॥ 


द्रव्य भाव अरि लछेश, सकल निवारीरे 
साहिब अवतर्याजी । सहज स्वभाव विलास, 
भोगी उपभोगी रे ज्ञानग्ुणे भर्योज्ी । हुं० ।६। 


अथः-द्रढ्य तथा भाव ए उंने प्रकारना शच्नन्तो 
समस्ल नाश करी आपशिवचक्षेत्रना राजा बन्या दो 


| 


श्श्८ 


तथा पोताना नैरुपएधिक सहज स्वतंत्र 'भोगना 
विलासी थथा छो तथा आप ज्ञानानंदे परिपण सदा 
उपयोगवंत अथौत॑ पोताना- राज्यनी संभालसां 
निरंतर वत्तों छो ॥ ६ ॥ ' 


आचारिज उवझाय, साधक सुनिवर हो 


देश विरत घरुजी । आतम घसतिद्टि अनंत, 
कारण रुपे रे योग क्लेमेकरूजी॥ हुं" ॥७॥ 


अथे;-ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्नाचार, 
तपाचाश अने वीयोचार, ए पंचाचारमां वत्तेनार 
तथा शिष्यजनने तेपां चरत्तोचनार ( जोडनार ) 
एहवा छत्नीश गुणवान्‌ क्रीआचार्थ, तथा खूज्नपा- 
ठना दातार श्री उपाष्याथ, तथा पोताना शुद्धात्म- 
तस्थने साधनार क्री छखुनिराज, तथा पंचम ग़॒ुणस्था- 
नवरत्तीं देशब्रत धारीऊं, ए सर्व आप महाराजनी 
आज्ञामां वत्तनार, पोताना मनवचन कायायोगने 
सयममां वत्तोचनार होवाथी अनंत आत्म सिद्धि-* 
रूप आप समान राज्य भोग पासचाना कारण डे 
अथोत्‌ तेऊ अल्पकालमां आप समान शिवभूमभिनुं 
राज्य प्राप्त करशोे तथा ते आचायौदिकोमे शिव- 
भूमिनु राज्य प्राप्त करवामां आप 'भगवंत का रणरुपे 


श्र 
अर्थात्‌ मददगार छं| | ७॥ 
सम्यग्द॒ृष्टि जीव, आणारागी हो सहु जिन-- 
राजनाजी । आतम साधन काज, सेवे पदकज 
हो श्ली महाराजनाजी ॥ हुं" ॥ ८॥ 
अथ;-वली चतुर्थ गुणस्थानवत्ती उपच्यम क्षयो- 
पशम वा ध्लाथिक सम्यकदृष्टि सर्चे जीवो हे 'सगवंत 
भवसस॒द्रमां सेतु समाने आपनी आज्ञाना रागी छे, 
आपनी आज्ञा पालवाने उत्छुक छे, तेडं पोततु 


शुद्धात्म स्वरुप प्रगट करवा साटे आप भगवंतना 
द्रब्यभाव चरणकमलने सनन्‍्माने छे ॥ ८ ॥ 


देवचन्द्र जिनचन्द्र, भगतें राचों हो भवि 
आतम रुचिजी | अव्यय अक्षय शुद्ध, संपात्ति 
प्रगटे हे सत्तागत शुचिजी ॥ हुं. ॥ ९ ॥ 
अधे:-स्तुतिकत्ता श्रीदेवर्च॑द्र सुनि मित्र भावनाना 
आवेशमां पोताना सुखकमलमांधी [परम कल्याण- 
कारी उपदेश आपे छ के पोतानी शुद्धास्म सिद्धिना 


इच्छु हे भब्यात्माडं ! शिवक्षेत्रना महाराजा श्री 
जिनेंद्रभगवाननी आए। सेचवामां लीन थाडउं जेथी 
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तभारी सत्तासा रहेली पवित्र, अविनम्वर, अखूट, 
अध्यय शुद्धात्म सपदा सहज प्रगद थद्दो ॥ ६ ॥ 
; ॥ संपूर्ण ॥ 
ह श् * ि 
॥ अथ एकोर्नाविशतिम श्री देवजसाजिन 
स्तवनम ॥ 
॥ मसहाचिदेह क्षेत्र साहमणु ॥ ए देशी ॥ 
दे१जसा दरिसण करो, विघटे मोह विभाव 
लाल रे ॥ प्रगष्ठे शुद्ध ग्वभावता, आनंद 
लहरी दाव छाल २ ॥ देवजला ० ॥ १ ॥ 
अथे> सबक कलकथी रहित अत्यंत पवित्र 
तथा अनत ज्ञान दशन आदि अलातीत अभ्यंत्र 
लक्षिमयुक्त विलोकी चार निकायना देव तथा 
इंद्रादिना ससूह जेनी अनुपम यशवाद बोले के 
एवा अर देवजसा प्रसुनुं हे भव्यात्माओं ! दशन. 
करो, ते प्रज्य 'मगवंतना स्घरुपले सम्पक्‌ प्रकार 
अचततोफ्न च्गो, जेथी अनादिथी चलगेला अज्ञान 
सिध्यात्व सोह विगेरे दुःःबदायक विभावष सम्रल 


है 


| 
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नाश पासे तथा जेमांधी निरंतर पश्मानदनी 
कल्लोलो उठ्यां करे एवो संवर पूरे भरेलो पविश्न 
र्ननिधान शुद्धास्सम स्वमाथ प्रगद थाय, एवा 
अप्पना प्रस्यक्ष दशननी है प्रसु | मने अत्यंत 
असिलाया छे परतु ॥ १॥ 


स्वामी वसों पुष्करवरें जंबू भेरते दास 
छाल रे ॥ क्षेत्र विभिेद घणो पड्यो, किस 
पोहोंचे उछाल लाल रे देव० ॥ २ ॥ 


अथे;+- हे सगवंत ! आप तो पृष्कलावते 
विजयथमां चिचगे छो अने आपना दशननो अश्ि 
लापी सेवक हुं अवुद्वियया 'भरतक्षेत्रणां बस छें 
एम आपना तथा माहरा स्थानकने चएं अंतर छे 
सेथी आपना प्रत्यक्ष दशननी सनोक्रामना शीरीणे 
पूणा थाथ 

प्रकारांतरे-द्े भगवंत ! ज्यां कम कलंकनों 
रच सात्र एण प्रवेश नथी एवा पवित्र ज्ञानादि 
लक्ष्मीना न्चासरूप बिदेह अथोत्‌ देह रहित 
झरूपी सिद्धक्षेत्र आप विराजमान छा अने है 
सेवक कमेकतलक चडे सलिन,अज्ञान अने माह अघकार 
घड़े भरपूर संसार क्षेत्रमां परिश्रमण करू छुड एम - 


3. 
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खापना तथा माहरा क्षेत्रमां अत्यंत भेद ( अतर ) * 
पढत्यो छे तो आपना प्रत्यक्ष दशननी माहरी 
मनोकामना शीरीते पूर्ण थायथ ! ॥ २॥ 

होवत जो तनु पांखडी, आवत नाथ हजूर 
लालरे ॥ जो होती चित्त आंखडी, देखत 
नित्य प्रभु नूर छालरे ॥ देव० ॥ ३ । 

अथ-पण है भगवंत ! जो साहरा शरीरे पांग्वो 

होत तो हुं ते पांखो चडे उडी पूश्कलावतल विजयमां 
आप प्रशुना सनीप आदी आपसलुं दशन, वंदन 
करत अथवा जो मने चित्त आंखडी अर्थात्‌ ज्ञान 
नेत्र अवधिद्शन होत तो अहिआं रहीने पण 
चोत्रीश अतिशय अने अष्ट महा प्रातिहदायोदिक 
विभूृति सहित आपना तेजस्वी रूपने हमेशां, 
निरख्याँ करत. 


प्रकारांतरे-हे भगवंत! 'जोमाहरा शआत्म अंगे 
सम्यकूचारित्र रूप प्रचल पांखो होंत तो ते पंखे बडे 
चिदाकाशमां उडतो-विद्ार करतो आप ज्यां बसो दो 
एवा विदेह-देह रहित सिद्ध क्षेत्रमां आप समीप 
खाची हाजर थात अथवा जो कदाच चित्त आँखडी 
कहेतां केवलद्शन होता तो आ क्ेन्रमां रहीने 
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पण अनत ज्ञान दशन आदि अत्यंत अभ्यंतर 
विभृति युक्त आपना लोकालोक भक्नाशक अनंल 
प्रकाश युक्त शहान्‌ लेजस्तरी स्वरूपने भिरतरे 
निरख्यां करत पण ते चंने शक्तिओथधी छुं रहित रे 
तो आपसे दृ्शन केम पाछु १॥ २॥ 
शासन भक्त जे सुरवरा, विनवुं शीष नमाय 

लालेरे | कृपा करो सुज ऊपरे, तो जिन 
वंदन लछालरे ॥ देवजला० ॥ ४ 

अपै;-ऊपर प्रमाणे साहरामां देवजसा प्रखुलु 
दर्शन पासवानी शक्ति नहि होवाथी जिनशासनना 
भक्त हे सहान्‌ देवा ! हुं आपनी सहाय चाह छुं, 
मस्तक नसाची विनति करूं छु के जो आप माहरा 
ऊपर कृपा करी जो अपना सामथ्य बड़े देवजसा 
प्रसु पासे सने लेई जाऊं तो ते प्रसुनां द्यन 
चेंदननो सने लाभ सले . 

प्रकारांतरे-ऊपर प्रमाणे सस्थक्चारिश्ररुप पांखो 
अथया फेचल द्शनरुप आंखो सने नहीं होवाथी 
देवजसा प्रधुनुं द्शन चंदन प्रापस ऋरवामां जिन 
शासन अथोौत जिनेश्वरन पआाज्ञालुं पालन कर- 
नारा तथा थवीजाने तेमां जोडनारा हे सरघरा 
अथोत्‌ सहान्‌ आचायों हुँ आपने सस्तक नमायो 


' १३४ 


'अतरेग बहु सनन्‍मान ( थपिनय, ): युक्त' आपने 

विनती करूं छु के जो आप ,माहरा ऊपर कृपा 

करो, मने सम्यक्‌ चारित्रमां जोडो तो हुं ते चारिश्र 

रूप पांख बड़े श्री देवजसा प्रसनी समीप जहं. शकु, 
हे प्रसुना प्रत्यक्ष दर्शननों मने लाभ सले ॥ ४ ॥ 
. ७९ ४. #र. ० ० रु ८ 

पूछ पूत्र विराधना, शी कीधी ईंणे जीव 

छाल रे ॥ अविरांत माह . ट८ ८ नहीं, दाठे 


आगमस दांव लाल रे ॥ दवजला० ॥ ५ ॥' 
ह अथ:-हे प्रभु ! झा साहरा जीवे . पूर्व -आस्म 
घमनी केवा तीव्र - विशाधना- करी छे के आस्म 
अनात्मले स्वरुप यथाथ प्रकाश करनार जिनागम- 
शंप दीपकनी- प्राप्ति थया छती, प्रण ,,पंर्चेद्रयना 
चिषय जे १६ले . परिणाम ते ऊपर 'रागकूप अवि- 
रति तथा स्वपर जीवना-द्रव्यसाव प्राण, हणव।रूप 
हिंसा, तथा क्रोधादिक कषाय निगेरे. आत्म, साधने 
'अत्यत अफ़्शस्त, तथा, दुःखदायक . परिणाम. हृजु 
छुधी, टलला नथी-॥:%;॥ ; / -; (5,  »* * 


(४ 


'“आतम शुद्ध स्व भावन, छाधन:शांधन काज 
लाल २॥ रत्नत्रेयी प्रांसिणो, हेतु कहो 
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&४५: 
सहाराज लावत्य २ ॥ दवजसा० ॥ ;६ ॥ 


श्र 

अथे३-कर्म ,कलंक :( संत विंसावथी ) रहित 
शुद्धात्म तत्त्बलु स्वरूप घंधाथे पंणे जे. बडे -जेणांय' 
तथा अनादिथी चलंगेला मिथ्यात्व अक्लान -कंषा-: 
यादि विभावनों सवेधा असावथहई झे बडे म'हरो 
झात्सा कम केलंकथी रहित परम पवित्र थाय ते: 
सम्पकुज्ञान सस्पक्द्शेन सम्पकूचारित्ररूप रत्नज्ञ-' 
यनी प्राप्ति शीरीत थाघ ते, करुणा करी कहो ॥६॥ 


तुज सरिखो साहिब सिल्‍यों, भांजे भत्र श्रम 
टव छालर।॥। पुष्ठालबन प्रभु लहां, काण कर 
पर लब लाहूर ॥ दवज़सा० ॥ ७ ॥ 
अथेः-समस्त दृषयोथी रहित “परस्त पदत्चिश्र 
खअनेत गुणनो निधघान, लोकालोक॑ प्रकाशक, रस्न- 
भयनी प्राप्ति करादी अनादिथी लागेलों भव भ्रम- 
एनो टेवथी छुक्त करनार, भव सदुद्रथी तारवामभां 
पुष्टाल्बनरूप आप सगवंतलु ददान;पाम्था पद्धी 
प कृरेवादिकलु कोष सेवन करे. | कल्पतृध्षने 
स्यागी धतुराने फोण सेवे ॥ ७ ॥ कर 
दोनदयाल कृपाठुओ, नाथ भविक आधार 
लाल? ॥ दवचंद्र जिन सेवना, परंमामस्रत 


सुखकार लालर ॥ दंवजसा० | ८ ॥ 


२३६ 
अथः-संसारमां भ्रमण करता अनेक प्रकारना 
हु।ख सहता ज्ञानादिक् लक्ष्मी रहिल दीन कंगाल 
जीयो ऊपर अत्यंत करुणा करी मोक्ष मार्ग दोरनार 
होवाथी हे प्रशु ! आपज दीन दयाल छो तथा 
कृपालुओ कहेतां कृपाना आलथय ( निधान ) छो, 
दीन अनाथ जीयोना नाथ छो,स सार सघुद्गमां डूषता 
मब्य जीवोने उद्धारव। साटे आप पुष्ठ अवलंबन दो, 
से देवोर्मा चंद्रमा सामन हे देवजसा प्रम | आपनी 
सेवना सर्वोस्कृष्ठ अस्त समान परसानद दातार 
तथा शिव खुखनी करनार छे ॥ ८ ॥ ' 
॥ सम्पूर्ण ॥ 
॥ अथ विशति श्री अजितवीयजिन स्तवनम्र्‌ ॥ 
अआजितवीय जिन विचरतार, सन सोहनारे 
लाल ॥ पुष्कर अरू विदेहरे, भवि बोहनारे 
लाछ ॥ जंगम सुरतरूु सारिखोरे, मन 
मीहनारे छाल ॥ सेवे धन्य धन्य तेहरे, भवि 
मोहनारे छाल ॥ १॥ 
अथेः-अलतिशय दुर्जेथ मोहराजानों जेणे छीला 
सात्नर्मा ससूल ध्तय करी नांख्यो छे, तथा जेनु वीय हय- 
बाने कोइ पण सम नथी एहवा अझतिशव निम्बल 


२३७ 

अनंत वीथचंत, पुष्कलाचत चिदेष्ठ्ं विचरता दे 
श्री अजितवीय प्रश्म] जेस कमलने सुगंध आवास 
जाणी भ्षमर तेमां मोही रहे छे, तेन शुद्धास्म 
झतुभव चडे सरपूर झापनी अस्थंत्त शांत छुद्रा 
विलोकी प्रशस्त राग बड़े भव्य जीवोले चित्त 
आपमां सोहित रहे छे, एवी रीते आ जआजिलोकसा 
ञझाप सनसोहन छो, तथा अज्ञानरुप अधकार बडे 
झावुत्त थएला भव्य जीवोना हृदय कसलमने विक- 
शखर करनार छो, तथा कल्पदृक्ष तो स्थावर होचाथी 
हमेशां एकज ठेकाणे रही ३ चिछुत फल आपी शके 
छे तो एण ते पौद्कलीक तथा विनम्वर छे पण आप 
तो अनेक स्थले विहार करी कोई पण काले नाश 
अथवा विरस न थाय एहदुँ स्वाधिन तथा सर्व 
कासना जेथो पूण थायथ एहलुं रत्नअथरूप फल 
मव्यजीवोने निरतर प्रदान करो छो सादे हैं सगवत | 
खरेखर आपज अ्रा जगतत्नयमां अद्वितीय कल्प 
पक्ष छो. तेथी हे मगवंत ! जे प्राणीश आपना 
च्रणकमलनी सेवामां लीनछे तेउने धन्य छे ! वली 

न्‍्य छे! तेडने के जे आ अपार भवसमद्रने 
गोपदनी पेठे सहज्ञ उलंघी जनारा छे.॥ १ ॥ 
जिन ग्रण अमृत पानथी रे, सन ०। अरूृत 


शेश्८ 


क्रिया सुपसायरे, भवि ०॥ अस्त क्रिया 
अनुष्टानथीरे, मनन ० । आतम अद्भत थाय१ 
॥ भवि ० ॥ २॥ 
थे।- जिनेश्वरना ज्ञानादि शुद्ध गुणोनु 
सेचन पहमानरूप अम्ततने पान करवाधी असछत 
क्रिया ( असझतानुछान ) रो प्राप्ति थाथ, अने 
अप्ुतानुष्टान बडे सकल मोहनों क्षय थहे आत्मा 
झजर अनर अविनश्वर शुद्ध सिद्धपदने प्राप्त थाय, 
अने अन्य जीवोने अम्चुत समान भव रोगथी सुक्त 
करवानो हेतु थाय, अनुष्ठान पांच प्रक्ारनां छे-- 
विपालुध्टान, गरलानुष्टान, अनानुद्धान तद्धेतु 
अलुद्लान, अने असूत।नुष्टा न, 
विषालुष्टान-आहारो पथ पूजद्धि, प्रभृत्या- 
शसया ऊत॑, शीघ सच्चित्तहन्तृत्वा द्विषानुष्टान 
मुच्यते ॥ अध्यात्मसार पा. ४५४६ 
अथेः-मिष्ठान्न भोजननी लालचे, पसर्त्रादिक 
छपकरणनी लालने, पूजानी छालचे, रिद्धिनी 
छालचे जे तप जपादि क्रिया करे ले क्रिया चित्त 


शुद्धिनी हणनारी छके सेथी ते विषानुष्टान कहेवाय 
छे, आ भवमां पोद्कलीक भोगोनी प्राप्ति थवानी 


२३६ 
बालचे इंच्छाए जे तपादि अनुष्टान आदरदु से 
विषालनुछान छे. 
' शरलानुष्टान-दिव्य भोगाभिलाबेण, कालांतर 
- परिक्षयात्‌ । स्वादिष्ट फल संपूर्तें गरानुष्ठान 
 मुच्यते ॥ यथा कुद्रव्य संयोग, जनिते गर 
संक्षितं+ विषं॑ कालांतर हन्ति तथेदमरपि 
तृत्ततः ॥ अध्यात्म सार पा० ४५७ 
.. अथे;-पर भवे देव इंद्रादिकना द्विय भोग सत्ते 
एवी इच्छा, लालचचडे जे तपादि अलुष्टान आंद- 


रु ते गरलानुष्ठान छे. जेम बंगडोचूण प्रछुख 
द्रब्यनां सयोंगे प्रगट थतुं विष ते गरल नासा विष 
कांहए, ते घणा दिचस कष्ट पसाडी मारे छे; तेस 
ग़रलानुटान पथ अहितकारी कुगति आदि आपे छे 
दे अन्यास्यानु ष्टान--प्राणचानादवकलावन कमान 
ध्येवल्ाथिनःएसंमूछिम प्रदृत्याभ मननुष्टान 
सुच्यत ॥: उंच सल्लात्र- सामान्य, शानरूपा- 
वहदा एाहुत पस्मज्ञत + 


निरंघन । लोक संज्ञा च निदांष सत्र सागा- 
“नपक्षणी ,॥--अध्याक्रसार--पा० ४५७ 


$./ $ 
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झर्थ।--खुत्न कथित निर्दोष सागनी अपेक्ता 
बिना तथा छुद्ध प्रणिधानादिकमे अमावे उपयोग 
शून्ये संलूलिमनी पेठे थी जाना देखादेखी जे क्रिया 
करवी ते अन्योन्यानुछान जाणबु-खूचनी शैत्ती 
रहिल पणे गतानुगतिक पणे ओघसंज्ञाए तथा लोक 
सज्ञाए जे करदुं मे अन्योन्यालुष्टान छे ले उपयोग 
शून्य अथोत्‌ ज्ञान रहित होवाथी ते बडे सकाम 
निजेरा थह शके नहि, आ विषादि त्रणे अनुष्टानमां 
अश्ुद्ध क्रियानो आदर उपजे छे भाटे आ अञणे 
घआलुष्टान त्यागवा लायक छे, 
यद्मक्त सृत्रक्ृकतांगे-/ जे अबुद्धा महाभागा, 
वीरा असमत्त दंसिणो । अशुद्ध तेसि परक्क॑तं, 
0 न ता 2 के तट 
सफल होईं सब्वसो ॥ 
अथ;-व्याकरणादिक लोकिक अमेक शास्तरने 
जाणनारा पए जैन सिद्धांतना शुद्ध तत्वज्ञानथी 
अजाण अधोत्‌ सम्यकत्व परिज्ञानथी रहित 
होवाथी अवुध, एहवा पुरुषो जा के शूगचीर होय 
तथा त्यागादि शुण चडे लोकमां पूज्य गणता होय 


तथापि तेओनो दान, तप, नियम आदिकने विषे 
उच्यम पराक्रम ते सर्व अशुद्ध जाणवो, कारण के 


२४१ 
तलेओल तपादिक सर्चे, अनुष्ठान कमंबंधना कारण. , 
घिषे सफल थाय एटतल्ते नवा कर्मद्ंधनलुं कारण 
थह शके नहि; फकोरण के घकाम निजरा तो 
सम्पकज्ञनेज घाय--' जय बुद्धा महाभागा, 
वीरा सम्मत्त दंघिणा, सुद्ध तंलिं परकंते: 
अफल्े होइ सब्वसो,॥| 
अथे;-जे सम्यकृज्ञान सम्पक्द्शन सहित छे 
तेज बुध पुरुष छे, जे पूज्य छे, जे साचा शूरवीर 
छे,अने तेओनोज तपादिक अनुष्ठानमां उद्यप्त- पराः 
कम शुद्ध जाणवो, अने तेओनु अनुछान नवां कम 
बंधन झटठकावी शर्क छे तथा सकास निजरानो 
हेतु छे 
तद्धुतु अनुष्ठान-सदंलुष्ठान रागेण, तद्धेतु- * 
मांगगामिनां ।ए तब्च चरमावत्तेंनोभोगाज्यो 
देोविना भवेत्‌ ॥ घर्मयोवनकालोय, भववाल- 
दशा परा ॥ अन्नस्यात्‌ सताक्रिया रागोबन्यन्र 
चासत्‌ क्रियादरः ॥ 
अथ -चरमपुद्नल परावत्ते घना योवनकाले 
घालद्शा 'दले धक्के सागोनुसा री पुरुष शुद्धान॒छाननोी 


२४२ 
राग बड़े उपयोग सहित जे कई क्रिघा आदरे ते 
' तद्धेतुअनुष्ठान जाणवुं 

अम्ततानुष्ठान-सहजो भाव धर्माहि शुद्ध 
श्रिंद्न गंधवतू ॥ पतदगभसमनुष्ठानममसत 
सप्रचक्ष्तते ॥ जैनीमाज्ां पुरस्कृत्य, प्रवत्त 
चित्त शुद्धितः | संवेग गभमत्यंतमम्ततं 
तद्विदो विदुः ॥ 
अथः-सहज भावधम ते शुद्ध चंदननी सुगंध 
समान छे. अने ते भावधम सहित जे अनुष्ठान 
से अम्ृतानुछान के. अस्थंत संवेग ग्रुण सहित 
चित्त शुद्धिए जिनेश्वरनी आज्ञामां वत्ततुं लेने गण- 
घरादिक अम्॒तानुष्ठान कहे छे तेज मोहनो संपूर्ण 
ध्वपघ करवा समथ दे. ॥२॥ 
प्रीति भाक्ते अनुष्ठानथी रे ॥ म० ॥ वचन 
असंगी सेवरे ॥ भवि० ॥ कर्त्ता तन्मयता 
लहेरे ॥ म०॥ प्रभु भक्ति वित्यमवरे ॥भवि.।३॥ 
अथः-सर्वे पुदूगल भावमांधी प्रीति उठाथी 
सात्न एक जिनेम्धरना स्वाभाविक पवचिन्न ज्ञानादि 
गुणोमां अस्यंत प्रीति साव करवो तेसां चित्तनी 
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तल्लीनता करवी ते प्रीति अनुष्ठान छे. 

तथा श्री जिनेग्वरने परस करुणाना निधान, 
मवसागरमांधी भव्य जीवोने छुक्त करनार, ध्म- 
घुरंघर, तीथना प्रवत्तक जाणी लेओना ग॒णलु बहु- 
मान करचुं, अतिशय आदर विनय पूजा सेवना 
विगेरे करवां ते मक्तिअनुष्ठान छे. 

वली लो रालोक प्रकाशक केवलज्ञानवडे सर्वे 
तत्त्तना यथाथ चेत्ता तथा उपदेशक परभन्न वीतराग 
झाप्त श्री जिनेम्वरना चचननी यथाथे अ्रद्धा करवी 
तदनुसार दृषयुक्त आचरणमां प्रवत्तेदुं ते चचना- 
रछ्ठान छे 

है प्रध ! ए ऋण अनुष्ठान जे भाचयुक्त सेचन 
करे तेने सर्वे विभाविफ क्रियाथी निन्त्ति तथप 
सहज आत्मीक परिणासीकतानी प्राप्ति क्षय अखंग 
अनुष्ठान थाय. 

' एस ए चार अनुष्ठाननो कत्तों हे भगर्वत | 
आप स्वरुपने प्राप्त थाय. मांटे' हे प्रछु ! आपनी 
भक्तिमां साहरूं चित्त निरतर लीन रहे एस भावना 
भाव छे ॥३॥ 

परमेश्वर अवरलूबने रे ॥ मन० ॥ ध्याता 
ध्येय अमेदरे ॥ भवि० ॥ ध्येय समाप्ति हुवेरे॥ 


५4.६.॥ 


मन० ॥ साध्य सिद्धि अविछेदर ॥ स्रवि, ।४। ' 
झथे!।-हे परमेम्वर | आपना अचलबनथी आपना 
अनुकरणवडे ध्याता पुरुष पोताना शुद्ध सिद्ध 
समान परमात्मपदथी अभेद थाय अथोत पोते 
प्रमात्सा धाय, एस ध्येय जे परमात्मपद्‌ तेनी 
समाधि कहेतां सपूण प्राप्ति घाय, निष्कंदकपणे 
आअविनम्वर साध्यनी सिद्धि थाव. ॥४॥ 
जिन गुण राग परागथी रे॥ मन० ॥ वासित 
सुझ परिणामरे॥ मवि० ।।तजशे दुष्ट विभा- 
बतारे ॥ झन० ॥ सरशे आतम कामरे भवि.।५। 
झआथः-जेस श्रलयागिर चंदनना ससगवड़े 
निवादिक खुगंधमथ थई जाय छे. तेम हे भगवेत ! 
आपना दिव्य स्तुलि पात्र पविनच्न झुणना रागरुप 
सुर्गधीवडे जो माहर॑ हृदय सम्छेषित थाय त्तो 
अनेर प्रकारनां असछ्य दःलख आपनार परकलेत्च, 
परमोक्तेत्व, परम्राहकस्थ, परव्यापकस्व विगेरे 
विभावनों नाश थायथ अमे परमात्मपद्‌ पासवानों 
साहरो सनोथ पू्ण थाथ. | ७५ || | 
जिन भक्तिरत जित्तनरे ॥ सनणेी वेघकरस 
गुण प्रेमरे ॥ भवि० ॥ लेवक जिनपद पाम- 
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शरें। मत० रसवेधित अय जेमर ।भावे.१६॥ 


अधथेः-कठोर अने कुरुप एबुं अघ कह्देतां लीहूुं 
ते रस वेधित थचाथी जम सुंदर अने कोमल एहवा 
सुवणपणाने प्राप्त थई जाय छे, तेम जिनेश्वरनी 
भक्तिपां चित्त लीन थाय ते चित्तने ते जिनेश्वरना 
भुण रागरूप चेघकरसनों योग थाय तो ते चित्त 
पू्ण निमल्लपणाने प्राप्त थाथ, एम सेवक आप 
समान अरिहंत पदने प्राप्त करे, ॥ ५ ॥| 
नाथ भक्तिरस भावथीरे | झ्नन० | तृण जाएुं 
पर देवरे । भवि० । चिंतामाणि सुरतरु थककीरे 
। सन० | अधिकी अरिहेत सेवर | सवि० ।&। 
अथे!-आ घोर भवाटवीमां स्रमण करता अश- 
रण प्राणीओने हे भगवत! ज्ञाज एक आपज शरण 
छो, शिचपुरीए दोरचाचाला छो साटे आपज नाथ 
छो तथी हे प्रछ! आपनीज भक्तिरुप रसमां साहरू 
चित्त लीन थार छे, विषय कषाययुक्त कुदेयो तरप्छ 
तृणनी पेटे स्थाग साव उपज छे. चितासणी तथा 
कल्पवृक्षथी पण प्रभनी सखेचाने अत्यत आदरणीय 
सानु छु. आपनी सेवा आगल ते चिंतासणी तथा 
कल्पवृक्षादि अतिशय तुच्छ पदार्थ भासन थाय छे.।६ 
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परमातम गुण स्मृति थकीरे ॥ मन०॥ 
फरइयो आतम रामेरे ॥ भवि०॥ नियसा 
कंचनता लहेरे ॥ मन० ॥ लोह ज्युं प'रस 
पामरे ॥ भवि० ॥ ७ ॥ 
अथेः-वली हे प्रर ! संपूर्ण सम्यकज्ञान, 
सम्यक्चारित्र, अनंत निश्चल थी विगेरे आप 
परमात्माना गुणोना चितनमां जो माहरो आत्म 
परिणाम रउष्ठ थाय तो जेम पारस मणिना स्पशे 
थकी लोढा जेवी कुधातु कांचन थह जाय छे; तेम 
थघिषय कषायमां परिणमतों साहरो आत्मा ते पण 
फांचन समान शुद्ध परमात्म पदने प्राप्त थाथ ॥ ७॥ 
निर्मल तत्व रुची थई रे ॥ मन० ॥ करजो 
जिनपति भक्तिरें ॥ भवि ॥ देवचंद्र पद 
0 बिका हा 
पामशो रे ॥ मन० ॥ परम महादय युक्तिरे | 
भवि०॥ <॥ 
झ्थ/-भावदयाना आधेदे मिन्नभावना युक्त 
स्‍्तवनकत्तों ओऔ्री देवचंद्र सुनि भव्यजीवो प्रति 


सहुपदेश आपे छे के आभय परमभव संबंधी विषय- 
भोग तथा सान पूजा बिगेरे पोह्वलीक 'भावनोीं 
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झाशसा तजी, मात्र एक शुद्धात्म तत्वना रुचिवान 
थई, ओवघसंज्ञा तथा लोक संज्ञा परिहरी, विधि 
विवेक पूर्वक सर्वे जिनमां शिरोमणि श्री अरिहंत 
भगव॑तनी भक्तिमां आणा सेचयामां लोन थजों 
तो सर्वे देवोमां चेंद्रम ॥समान अरिहत भगवत 
सदश परमास्म पदने पामशो. एज उत्कूष्द स्वाधीन 
झविनम्वर महोदय प्राप्त करवानी युक्ति छे ॥८॥ 
॥ संपूर्ण ॥ 
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॥ कलश ॥ राग धन्याश्री ॥ 


वंदों वंदोरे जिनवर विचरंता वंदो, कीर्तन 

स्तवन नमन अनुसरतां ॥ पूरव पाप निकंदोरे 
जिनपर विचरंता वंदों ॥ १ ॥ 

झर्थ:--विहरमान जिनेश्वरने हे भव्यो | भाव सहित 

पंदो,तेओना सदूगुणोतु' कीतेन करो, तेओनु' स्तवन करो 

मादप परिणामी थई तरण तारण जिनेश्वरने नमो, तेओनी 

' झावाने अनुसरो, जेथी पूप्र बांधेलां अनेक प्रकारनां 

कर्मों निमूल थाय ॥ १॥ 


श्ष्८ 
जंबु ढीपे चार जिनेश्वर, धातकी आठ 
आएंदो ॥ पुष्कर अर्द़ आठ महामुनि, सेवे 
चोसठ इंदोरे ॥ जिनवर० ॥ २ ॥ 
अर्थ--जंबुद्दीपमां चार, छातकीमां आठ अनें पुष्क- 
राधेमां आठ एम सर्वे मली वीश तीथकर विहरमान 


जेने महारिद्धिना धारक एवा. चोसठ हंँद्रो पण सेवे 
छे॥ २॥ 

केवली गणुधर साधु साधवी, श्रावक श्राविका 
वदो॥ जिन मुख धम असृत अनुभवतां, पामे 
मन आएंदोरे ॥. जिन० ॥ ३१. 

थ ;--श्री तीथ करना मुख कमलमांथी पहेता 
अमृत समान वचनोने अनुभवतां तेनो आस्वाद लेतां 
केवली गणधर सासु साधवी श्रावक श्राविका सम्यकृद्रप्ट 
जीवो शद्ध आनंदमां मरन रहे छे || ३ ॥ 


सिद्धाचल चोमास रहीने, गायो ज़िनग्रण 
छंदो ॥ जिनपति भक्ति मुक्तिनो मारगं, अनुपम 
शिवसुख कंदोरे ॥ जिन० ॥ ४ ॥ 
अथ $--सिद्धा चल क्षेत्रमाँ चोमासु' रहीने जिनेश्वरनों 
पवित्र गुणोनु' जेमां बखाणश छे एवा- छदो / स्तवनो ) 
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बनाव्या-कारणके जिनेश्वरनी ,भक्ति तेज युक्तिनों मार्ग छे 
तथा तेज अनुपम अव्याबाध स्वाभाविक शिवसुखनु मूल 
छे॥ ४॥ 
खरतर गड जिनरुंद सूरिर, पुण्यप्रधान 
मुणिंदों ॥ सुमतिसागर साघुरंग सु वाचक, 
पीधो श्रत मकरंदोरे ॥ जिन० ॥ ५ ॥ 
अथ $--हवे स्तवन कर्ता श्री देवचंद्र मुनि पोतानी 
परंपरा बखाणे छे, जेणे जिनप्रणीत खत्ननो शुद्ध आस्वा- 
दन लीधो छे एवा खरत्तर गछमां श्री जिनचंद्र स्रि भट्ठा- 
रक नासे प्रधान आचाये थया, तेओे श्रीना शिष्य “प्रधान 
पुणयवान मुनिशिरोमणि श्री पुण्यप्रधान नामे महोपाध्याय 
थया, तेओना शिष्य सुमतिना सम्मुद्र जेवा श्री सुमतिसागर 
नामे उपाध्याय थया, तेडना शिष्य मुनिपणामां जेने रंग 
लाग्यो छे एवा साधुरंग वाचक थया ॥ ५॥ 
राजसार पाठक उपकारी, ज्ञानधर्म दिणदो ॥ 
दौपचंद सदगुरु गुणवंत्ता, पाठक धीरगयंदोरे 
॥ जिन० ॥ ६ ॥ 
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अथ ;--ते पछी आवश्यकोद्धार प्रमुख ग्र'थना कर्ता 
सुविहित सामाचारी धारक श्रौराजसारजी महोपाध्याय थया, 
ते पछी न्‍्यायादिक ग्रथ अध्यापक स्य समान तपरवी 
ज्ञानधर्म उपाध्याय थया, ते पछी माहरा सदूगुरु ज्ञान 
दर्शन चारित्र शुणना धारक, पंचाचारना पालक, उपसर्ग 
परिसह सामे गजेंद्रनी पेठे निश्वत रहेवावाला महाधीर 
वीर दीपचंद्र पाठक थया । 


देवचंद्र गणि आतम हैते, गाया वीश 
जिएंदो ॥ रिद्धि वृद्धि सुख संपति प्रगदे 
सघुजस महोदय वदोरे ॥ जिन० ॥ ॥६ ॥ 


अआर्म;--एमना शिष्य में देवचंद्र गणिए आत्म 
पदाथने कर्म कलंकथी मुक्त करवाना हेतुए विहरमान 
वीश तीथकरना गुण गाया जेथी कर्म कलंक वडे आहछा- 
दित थएली आत्मानी ज्ञानदश नादि अनेक रिद्धिओ अगरे, 
वृद्धिने पामे तथा तजन्य सुख संपत्ति प्रगट थाय, अखूट 
निर्मल यश विस्तरे, आत्मीय ग्रुण समूहनो महोदय 
थाय, सर्वत्र कल्याण बरतें, सबब जीव परमानंद ने 
ग्राप्त थाय ॥ ६ ॥ 


॥ संपूर्ण ॥ 
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बालावबोधकार प्रशस्ति 
॥ कलश ॥ हरिगीत छंद ॥ 
विहस्मान जिनंद मंगल, कंद ज्ञान दिनंद जे, 
विकसावता नय कर समूहे, भव्य उर अरविंद जे; 
उपशम सुधा सागर उलासन, पूण 'भनुपम चंद जे, 
भवदंद फंद निर्कंदि पायक, शुद्ध परमानंद जे ॥ १॥ 


मोह मदिरामाँ मचेला, छुमति मत मातंगना, 
मह गंजवा बल भंजवा, बलवान ग्रश्ठ पंचानना) 
ते तीथंनायक तत्तदायक, चीश जिनवर गुणमणी, 
« देवचंद्र गणि ” पवित्र मतिए, स्तव्या गुणमाला 
भणी ॥ २॥ 


ते स्तवन चीश विषे अतिशे, थोध अनुपम वरणव्यो, 
त्याँं चित रमण हित मुज मतोरथ, अरथ लखवानो थयो; 
मधु मासमां अति मधुर स्वस्थी, कोकिला जे गाय छे, 
ते तो खरेखर आम्र तरुना, पृष्पनोज पसाथ छे ॥ ३ ॥ 


श्श्र 
तेम गुण निधि “ संदगुरु, मनसुख ” वणो 
आश्रय लही। , 
“ संतोष ” प्रेमे भ्रथ आ, में लख्यों "दोहदमां 
रही; 
उगणीश छासठ साल आसो, शुक्ल सातम शशि दिने, 
जिनराज भक्ति पसायथी, पूर्ण थयो उलसित मने ॥५॥ 


हे भव्य शुभ मति विनति श्रा, मम क्षमायुत उरमां धरी, 

गुण छीर ग्रहजो हंस पेठे, नीर अवगुण परिहरी; 

भरपूर सुखप्रद ग्रन्थ आ, शशि ब्वर सम शाश्वत रहो, 

वांचन मनन अनुभव करी, भवि शशि रमा अनुपम 
लहीं ॥ ५ ॥ 


श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी रचित अप्रकाशित स्तवन संग्रह 
संग्राहक--अगरचंद नाहटी 
१ ऋषमभ स्तवन । 


ढाल--भोरा आतमराम, कईयइ दरसण पास्यु ए देशी ॥ 

मोरा ऋषभ जिणंद, कईयइ दरसण पास्यु ॥ मो० ॥ 

सिद्धाचलनी पाजइ चढतां, सरु देवा सुत ध्यासु । 

घणा दिवस नो अग ध्माद्दो, ते पामी सुख भास्यु' । १ भोभो। 

निरमल नीरइ प्रभु नई अगइ, कद्दीय(इ) ज्द्ब्रर करास्यू 

केसर चंदन मृगमद घसि नई, तोरइ देह ,लगास्यु ॥ २ मो० ॥ 
: पूज करी नइ आगलि बइसी, पांचे &ग नमास्यु । 

भाव धरीनइ सननइ रंगइ, नाभ नंदन गुण गास्यु ॥३ मो५्॥ 

सार २ तुक मुख निरखी, दीयडइ हरखति थास्यु' | रु 

तोरो ध्यांन घरी अति सारो, सकल मिथ्यात विनास्यु' ॥४मो०।॥। 

आठ करमनो अत करीने, दुरगति दूरि गमास्यु । 

चंद्‌ कहइ इस मनने रंगइ, तुम ध्यांनइ मन लास्यु॥४ मो०| इति 


( देवचंद्रजीं लिखित पन्न में होने से उनका रचित संभव है ) 


श्श्छ 


ध्यान चतुष्क विचार गर्भित 
शीतल जिन स्तवन 


अथ ध्यान च्यार'स्तवन। 

दृहा-- 
प्रणमी शीतनत्ननाथ पय, सुख संपति दातार । 
विघन विडारण भय हरण, घरि मनि भाव अपार ॥१॥ 
श्री सदगुरुू ना पय नमी, सन सू करीय विचार । 
ध्यांन भेद सखेप सृ; कहिसू मति झनुसार ॥॥२॥ 


दाल-- रामचंद्र कइ बाग, एहनी । 
च्यार ध्यान विसतार, सुणिज्यो भाव घरी री ! 
कहिस्यु' श्रुत अलुसार, अह्ि मनि टेक खरी री ॥१॥ 
आत्त रोड बलि घमे, चडथउ शुकल थुण्यड री | 
कहिस्यु सति इक चित्त, जिम गुरु पास सुण्यड री ॥२॥ 
संका शोक प्रमाद, कल्नदू चिव भयकारी । 
अ्रम उनमाद विशेष, धन संग्रह अधिकारी ॥ ३॥ 
काम भोग नी चींत, जे जन मन मई राखइ | 
आत्ते ध्यांन तिण माहि, लद्दीयइह इम श्रुवत साखइ ॥ ४ ॥ 
प्रथभ ध्यान ना पाय, चज्यार कषह्मा श्रुत संगइ । 
प्रथथ अनिष्ट-संयोग, बीजउ इष्ट-वियोगह ॥ & ॥ 
तीजड रोग-निमित्त, मन सईं चिंत धरइ री। 
चउथउ सुख नइ काजि, जीव नियाण करइ री ॥ ६॥ 


श्श्र 


यक्ष दैत्य विष साप, जल थल् जीव सहू री। 
सायण॒ ढायण भूत, गाजे सींह बहू री ॥७॥ 
नयडइ आव्यइ दुकख, जे मन क्रोध करइरी। 
टालू दुरइ एह, मन सईं 7 एम धरइ री ॥5॥! 
एहवड दुष्ट स्वभाव, जिण रह चित्त रहई री । 
आत्ते अनिष्ट-संयोग, जिनवर तेथि कहई री ॥ ६॥ 
भोग सुद्दाग विशेष, चित वंछित सुद्दे दाता | 
वांधव मित्र कल्नन्न, ऋद्धि पितू वत्ति साता श्णा 
हुयइ इष्ट-वियोग, एट्रथठ भ्यांन सिलइ री । 
कर कोइ उपाय, जिणसु इष्ट मिलइ री ॥9१॥ 
इष्ट मिलेवा काज, सन संकल्प बह री । 
ध्यांन ए इष्ठट वियोग, बीजउ आत्ते कहई री ॥ १३॥ 
कास स्वास जर दाह जरा भगंदर रोगा । 
पित्त श्लेष्म अतिसार, कोष्टादिक ना योगा ॥१३॥ 
एहवइू ऊपनइ रोग, सन सह चित करइ री | 
आओखध कर ६८ अपार, सुख कारण विचरइ री ॥ १४॥. 
क्रोध मोह सद लुद्ध, मन मइ दुष्ट घरइ री । 
रोग चिंत इण नाम, तीजउ आत्त वह री ॥१४॥ 
राज रिद्धि सुख पूर, काम भोग नित चाहइ। 
घन संतान निमित्त, देह कष्ट बहु साहइ ॥१६॥ 
चासुदेव चक्रवत्ति, सुर किन्नर पद्‌ काजइ । 


इंद ज्ञोक नइ परमोक, सुख वांछा मन छाजइ | १७॥ 


र्श्द्‌ 


कर तपस्या नित्य, मन मई जे पद चाहइ । 
भरण्यड नियाणो नाम, श्रार्तत अंत्य अवगाहइ ।॥ श्८ ॥ 
॥ इति आत्त ध्यान ॥ 
दूदा+- 
सदा त्रिशूुलठ शिर रहे, आंखे क्रोध शअपार । 
घोलइ इस कड्ूआ वचन, मखइ मुक्ार चक्कार ॥१॥ 
दुए परिणामी खल सदा, विनय हीन वाचा (ल) 

हक ि 2५ ॥२॥ 

( पप्नांक २ नहीं मिलने से रौद्र ध्यान का शेप वर्शन व 
धर्मं ध्यान का प्रारंभिक वर्णन अधूरा रह गया है ) 
डक नवि करइ, प्रथम पायौ तिको जाणगा रे ॥ ३ || ए० || 
एह मुझ जीव अनादिनो, कम जंजीर संयुक्त रे । 
पाडूआा कर्म कलंक थी, कीजस्यइ किण दिनिइ मुक्त रे ॥४ 
आत्मगुण परगट कदि हुसे, छोडि पर पुदूगल संग रे । 
एह विचार अहनिशि करइ, यह बीजो ध्रम अंग रे ॥४ 
जोब उदय सुभ कमे रइ, पामइ छइ सुक्ख अपार रे । 
अशुभ उद्य दुक्ख ऊपजइ, एह निश्चय क्षरि धार रे ॥ ६ 
नरक सइ दुख जेतई सद्या, तेह आगे किसू' पएहू रे । 
पाय तीजइ इसड चींतवइ, इस करइ भव तण॒उ छेद्द रे॥७ 
शब्द आकार रस फरस सब, गध संस्थान संघयण रे । 
रूप ध्यावइ वल्ली आपणरउ, तजीय मोहादि बलि मयण रे ॥ ८ 


7श्ध्ू७छ 
'जीव जगें तीन 'मइ छइ किना, जीव 'म३ त्तीन जग सार रे (' 
ज्ञीवं बडुड॒ जगन्नय बड़, जीव जग तीन 'सिणगार रे ॥ ४ 
'एह सरूप जगन्न॑य तण॒उ, चींतंबइ- चित्त 'व्मइ नित्य रे ।. 
तेथि संस्थान- विचय भल्लड, पाय चच्थव प्रम कित्त रे ॥ ५१५ 


१३) 5 जे हम 


ध्बड दृहा-- कर कर 
धरम ध्यांन ध्यायां पंछी, सुख शिव पंद दातोर ।' 
शुकल ध्यान , ध्यावे भविकु,' आतस रूप एंदार ॥९॥ 


घ्यार पाय तिण शुक्त ना, प्रथक्त-वितक चिचार । 


3: «है| 


बीजउ शुक्ल सुहामुणड, एक-तक  अविचार ॥शो। 
तीज़ड शुक्त्ष अ,.त३ कहो, -सुद्म-क्रिस्ा - अतिपाति | , 
चूडथउ शुक्त्त .ध्यावइ सदा, छिन्न-क्रिया « प्रतिपाति ॥१॥ 


ढाल-मालीय  केरे: चांग मह एह नी 

एक द्रव्य परयाय सु, शुक्‍्लइ सन. लाचड जो ॥ अहो० 
उतपति थिति ईैम भंग सू, तिण सांद्वि मिलावड लो | अहो.१। 
साते नय दो नय थकी, जग रूप विचारइ लो ।आ०। 

तीन योग इक योग सू*, मन साहि उचारइ लो ॥श। अ० 
प्रथत्क-वितक विचारते; शुक्ल ध्यांन:कंदोवर्ड लो । अहो० । 
निश्चय सन्न-ध्यावइ ;सदा,:स्ते चढतइ दावइ लो। अरहो० ३॥ 
एक वर्रतु नय-सात|सु', साद्दो, साहि मिलावइ: लो | अहो० 

एड। मिल्इ दो नय थकी; ए च्यार मिलावइ ' लो, | अहो० ।४। 
केवल तद्स्पससी फरी,-ते -ध्यांच ज.; ध्यावई ज्ो'पा-आ०६ 


'शश८ 


एक-तक अविचार ते, शुक्ल बीजउ पावइ लो।॥ अहो ॥४॥ 
शंतमु हुरव आयुप थकइ, ध्यान तीजइ आबइ लो ॥ अ०,॥ 
निज गुण मोक्ष आधी रक्यां, दोय योग रू धावइ लो । श्र ०॥६॥ 
“एक योग बादर अझछइ, तेद्दिन पिण रोकइ लो । 
सुद्र्म उसास नीसास सू, निज रूप विलोकइ लो ॥७॥ 
सूच्र्म उछास क्लेतठ थकछ, निश्चय पद घारइ लो | अ० | 
सुक्म-क्रिया प्रतिपातीयड, तीय शुक्त्न संभारइ लो । अ०॥०॥| 
शेल्ेशी करतां थकां, सब जोग खपाइ लो ॥ ञअर० ॥ 
पांच अक्षर परिणाम मंइ, अदुभुत पद ध्यावइ लो ॥६॥ 
'परबत जिम देंह छोडि नइ, ते सोक्षंइ जावइ लो || अ० ' 
हस्व वरण इस पांचमइ, चरथ४उ शुक्ल भावइ लो ॥ १० ॥ 
डदोय ध्यान सब जीव तड, निश्चय करि ध्यावइ लो | अ० 
घमं ध्यान भव्य जीव जे, तेहिज ध्रव पावइ लो ॥ ११॥ 
शुकल ध्यान पंचम अरइ, निश्चय करि नावइ को | अ० 
पह्चिली संघयणनो धणी, शुक्र ध्यान ज पाव३ लो ॥१२॥ 
भ्री शीतत्न जिन वंदतां, दोय ध्यान रांखइ लो .॥ अऋ०॥ 
धरम ध्यान मन भाधवीयई, देवचन्द्र इस भाखइ लो ॥श१शञशा 


पास, जिणंद जुहारीयइ ए ढाल 
ध्यान उयार मइ वणेव्या, श्री आगमन अलुंसारइ रे । 
आतप्त रोद् नहपरिहरि, भविक धरम चित धारइ रे ॥१॥! 
श्री शीतल जिन वंदना, हुं करूं सदा वार 'वार रे |. 
सवियण प्राणी जे हुवइ, ते तीजठ ध्यांन संभोरइ' रे॥र॥ा 


श्श्ध 
शुक्ल ध्यांन हिवणां नहीं, इण पंचम दूसम आरइ रे । 
घरम शुकल्न दोइ ध्यांच सू,तिण प्रीति घणी मन माहरइ रे ॥श॥ 
युग प्रधांन जिशचंद ना; शिष्य पाठक गुणे सवाया रे । 
पुन्यप्रधान शिष्य गुण निला, श्री सुमतिसागर उचम्काया रे ॥छ॥ 
साधुरंग धाचक वरु, तसु सीख पंडित विख्याता रे। 
राजसार पाठक अछइ, जे, जिनमत सू' अति राता रे ॥श। 
क्ानघरस शिष्य त्तेहना, वाचक पदना घारी र२े। 
तासु सीस राजइंस 2८ नउ, सुनि राजविमल सुविचारी रे ॥६॥ 
तिण ए ध्यांन तणड रच्यड, तबन शीतल जिन केरठ रे ! 
भणतां गुणतां संपदा, दिन २ उछब अधिकेरठ रे ॥»॥। 
. इंति ध्यांन चतुष्क स्तवन ॥ पुं० देवचन्द्र छत ॥ 


' लिखतं पं० दुगेदास मुनिना 
( पत्नांक २ नहीं मित्ञा) पत्र ४७ पंक्ति १९ अ० ३६४० 


*दीपचंद्रजी का दीक्षावस्था का नाम .है | 
 देवचन्द्रजी का दीक्षावस्था का नाम है । 


३ लींबडी शान्ति जिन स्थापना स्तवनम्‌ .- 
आयवो सजन जन जिनवर वंद्न, भी शान्तिनाथ गुण ब दा रे । 
जस 'शुण रागे निज गुण प्रगठे, भाजे भव भय फंदा रे. 0१॥ 
विश्वसेन अचिरा नो नंदन, पूरण पुन्ये लद्दीये रे। 
ध्यांन एकत्वे तत्व बिबुद्ध; शुद्धातमं पद अहीये दे शा 


र्द्‌० 
संचत अढारसे सातें चरसें, फांगुण , सुदि ;बीज द्वसे,रे ।, 
श्री शांति जिणेसर दरपे थाप्या, (अति) बहुमाने सिव सुख : 

/ » 5 बरसे रे ॥३।। 
कींबढ़ी नयरी: मडण मनोहर, शांति चइत-प्रसिद्धो रे । 
वृद्ध शाख पोश्वाड़ श्रगट जस, बोहरे डोसें, की(ली?)घो रे ॥2॥ 
ज्ञिन भगते जे धन आरोप, धन घन तुसी मत धागे रे । 
गुणी राग थी तनमय चित, पुदूगल राग उतारो रे ॥५॥ 
तीथेकर 'गुझ रांगी बुद्धें, रत्नन्नयी प्रगटावो रे। 

' देवचन्द्र ! शुणरंगे रमतां, भव भय सवे मिटावों रे ॥६॥ 


इति शांति सरतवन सपूर् 
( पत्र १८७ वां ) आनंदजी कल्याणर्जी पेढ़ी भंडार लींब्ढ़ी। 


।] 


४ पाश्वेनाथ गीत 
ढाल -सखी 'री प्यारउः२झ; एहनी : 

सखी री वामा राणी नदां, अश्वसेन पिता ' सुखकंदा । 
प्रभावती राणी इंदा, दीज मुझ परम आणदा हो लाल ॥१॥ 
वबीनती ए मुझ घरियई, पातक सगला हरीयइ | 
सुक उपरि मंहिर ज फरीयई, तिम फै धल कमला वरीयईं दोलाल।२। 
संखीरी .तुक सेवन पाई' दुद्दली. योनि गई सहु- अहिली' । 
हिंव सेवा की ज३-सहिली, मुम इच्छा 'पूरड वहिली हो लाल ३! 
सखीरी ते सहू' पातक रोकइई, तेजय पामइ, इणः लोकड़ । 
रिद्धि नह॒३. बहु थोकइ,जे/तुमू.पद "पंकज घोकइ द्ो.लाल॥४॥ 


३) / 


६१ 

श्रीफलवधिपुर रायां, जब तुझे द्रसश मई" पायां | ' 
दुख दोहग दूर गमाया, द्िघ आणुद थया सवाया हों लाल ५) 
सइ योनि सहू अबगाही, तुक सेवा कचहि न साही । 
हिव मइ तु आण आरही, मुझ लीजइ बाह संभारी हो लाल 
जब तुम मुख दरसण दीसइ,तब मुझ मन अधिकर हीसइ । 
गणि राजहंस सु सीसइ, कहे देवचंद सुजगीसइ हो लाल ॥७॥ 


इति श्री पाश्वनाथ गौत (स्व॒य लिखित, पत्र २ ) 


प्रारंभ सें दीपचद कृत लोद्रवों पाश्व जिन स्तवन गा० १२ 
पाश्वेस्तवन गां० ८ राजहंस ( दीपचद ) कृत उसके बाद 
उपयुक्त स्‍्तवन फिर चंदुऋृतः/स्तवन-है जो प्रारंभ मे जा चुका है 


के या उकवयानभा अ्यवाकाक मनन आबना+पायड, 
॥| मर र 


[ 4 


४ श्री मोनेकादशी नमस्कार ' '* ' 
तिहुअण॒ जण आखणंद कंद, -जय जिणवर सुखकर । 
कल्याणक तिथि मांहि, जेह परमोत्तम सुन्दर ॥ 
श्गसिर सुदी * एकादशी, चसी सुगुण मैन सांही । 
आराधो - पोसह करी, ठो पामो खुख: लाहि !5१॥ 
श्री, अरजिन ,दीक्षा प्रधान, “नपम्नि,केवल -भासन |- 
मल्लिनाथ. जनंस, दीक्षा -शुचि बासन ॥ 
केचल - 'नाणश/ +कल्याण, पंच शी जबू भरते । 
इम। दश ज्षेत्रे. एक काज्न, जिन ,मद्दिमा बरते ॥२॥ 
अतोत - ्नातीत , ब्रतेम्रान, कल्याशक्र -, सतति। , 


र६२ 


झाराधो पंचास अद्दिय, श्गप्षय शुभ परिणति ! 
काल अनंते रीत एह, शुणण गेह मनोहर । 
परमात्तम सेवन, नमन, परमारथ सुखकर ॥३॥, 
दर्शन ज्ञान चारित्र घीये, तप गुण आराधन । 
अक्षय अव्यय शुद्ध सिद्धि, समता पद्‌ साधन ॥ 
कल्याणक कल्याण कंद, सुरतरू जे भरते । 
आराधे तसु आत्म भाव, थाये सबि व्यक्त ॥४ ॥ 
तीथे तीथंकर साधु संघ, आराधन निर्मल । 
जनम महोच्छव प्रमुख भक्ति,-करतां हुवे शिवफत्न ॥ 
देवचन्द्र जिनराय पाय, प्रणमो अति रीके। «+ 
परम महोदय ऋडद्धि सिद्धि, सन .वंछित सीफ़े ॥४॥ 


॥ इति मौन एकादशी नमस्कार ॥ 
( नित्य-मणि-जैन लायब्ररी; कलकत्ता से भ्राप्त ) 


८८ ८ 


६ श्री पद्मननाभ जिन स्तबन 
श्री 'बीरप्रभु उपगार थी रे,, श्री श्रेणिक गुणधाम १९ * 
क्ञायिक भ्रद्धा गुण बशे रे, नीपायो जिननामो रे ॥ 
प्रथम . जिनेश्वरु, 'भावि 'भरत ममारो रे । 
मुझने ' तारशे रे, भवी आशा अबधारो रे ॥ प्रथम० ॥१॥ 
च॒स्तु' स्वरूप प्रकाशता रे, ज्ञान चरण गशुंश खाण । 
वांदु' प्रभुता ओलखी रे, तेहिज भुनि सुविद्याणो रे ॥ प्रथम ॥२॥ 


२६३ 


पद्मनाभ प्रभु देशनारे, साधन साधक सिद्ध ' । 
गौण' मुख्यता वचन में रे, ज्ञान ते सयल समृद्धो रे [प्रथम ३ 
वरतु अनंत ख॒भाव छेरे, अचन्त कथक तसुनाम ॥ 
प्राहक अवसर बोधथी रे, कहेकेः अर्पित कासो रे॥ प्रथम ४ 
शेष, घअनरपित धर्म ने रे, सापेक्ष श्रद्धा बोध । 
उभय रदित भासन हुवे रे, प्रगटठे केवल बोधो रे। प्रथम । ५ 
छती परिणति गुण चतेना रे, भासन भोग आनंद । 
सम काले अभु ताहरे रे, रम्य रमण गुण बृदो रे। प्रथम ।६ 
निन्न भावे सीय- अस्तिता रे, परनास्तिअआ स्वभाव । 
श्रष्तिपणे ते नास्तिता रे, सो यते ठभय स्व॒भावों रे । प्रथम ७ 
अस्तित्मभावते आपणो रे, रुचि वेराग्य समेत । 
प्रभु सन्‍्मुख बंदन करीरे, मागीस आतम द्वेतो रे । प्रथम | ८ 
करुणानिधि गुरु त्तारीओ रे, दाल्ी शुद्ध स्वभाव' । 
मुज झातम सुख स्वादनो रे, बीजो कवण उपावो रे | प्रथम ६ 
काल अनादिनो विसर्यों रे, माहरो आतमानंद । 
प्रभु विश मुज कुण सीखवेरे, त्रिभुवन करुणा कदोरे |१०। 
मुजने तुज शासन तणी रे, थे मोटी उसेद । 
निर्मेत्न आतंम संपदा रे, थाशे प्रगट अभेदोरे | प्रथम । ११ 
दीपचंद गुरु सेचतां रे, पाम्यो देव अंग । 
देवचंद ने नित होजोरे, जिन शासन दृढ़ रंगो रे। प्रथम १२ 


( सूचना-इस स्तवन को ३ सेप्वीं गाथा चोबीसो के अंतगत 
कफुथुनाथ र्तवन के सदृश हैं 


न्‍िललण«बन० हि लाममन>कक, 


२६४ 


। 5 थ ७ अष्ट रुचि सज्काय?। + 5 (७ ४ 
सुरपति नतदेव' अमित गुणी: श्री: भाव प्रकाशक दिनिमणी, | ' 
शासनपति' वीर जिनेश ना, गणधघर सोहम" शुचि मना ॥१॥ 
शुचिमना' सोहंभ' सीस जंबू। भेणी सीख ' कहीं ' भ्ती । * 
सुणों आतमतत्व रोचंक, करी' निज्ञ मंति “निर्रेमंली॥ 

ए आठ कारण मोक्ष' साधक, ' परम संबर पंदंः तणी | 

करो आदर अतिहि उद्यम, यतन साधन अति घंणी ॥” 
अभिनवा शुणनी वृद्धि थास्ये, दोष क्षय “जेसे 'संबे | 
ते 'माटि सेवो सूत्र आंणा, 'सुख' लहीं जिस भव भव कर) 


।,_ अनुभव रंगीले आतमा *-ए ढाल 
पहिलु कारण सेविये, भात्रे: बीर जिखांद- रे | 
नित त्नित नवु नचु संभली, शुद्ध धरम सुख कंद,-रे ॥ 
थास्ये परम आखशंद रे;ऊगे ज्ञान दिणद्‌ रे ,फ़त्के अनुभव/चद रे॥ १) 
आया रंगी: रे आतमा, तजिसु , सब :प्रमाद रे | , 
करि आर्गेस आस्वाद रे,, वसि निज तत्व प्रसाद रे || आंकणी | 
गीतारथ श्रुत-धर “मिले, आणी अति बहु मात्र रे,। 
नय; निक्षेप , अमाण थी, अभ्यासी - श्रत ज्ञान रे ॥ 
भजितु जिन्नव॒रआणरे,पा मैसुखनिरवाणरे,परममहदोदयठाणरे | २॥ 
बीजे थानक श्रु,त तणौ, लाधो तत्त .वित्वार रे। 
स्व पर समय निरघार थी, चड अनुयोग प्रकार रे ॥ 
ज्ेय पणें सबि भाव रे, रदृज्यी आत्म स्व॑भाव रे, तंजिं-पंर 
पे संमय विभाव रे ॥३॥ 


रह, 
आागम अर्थनी धारणा, थिर राखो भवत्रि जीव रे । 
ज्ञान ते आतम घममें छ मोह तिमिर हर दीब रे। 
श्रुत असृतरस पीव रे, साधन एह अतीब॑ रे, संवर ठाण 
सदीव रे ॥४॥ 
पूरय सचित करे नी निजेरा थाये जेम रे । 
तिम तम संबर सेवज्यो, साधि घर्म धरि प्रेम ने ॥ 
चिन्तवजों मनि एस रे, कर्म लहैे द्विव केम रे, मुझ 
| पद्‌ निमल फेस रे ॥४॥ 
पंचम थांनक आश्रयो, धर्म रुची जीव जेह रे। 
तेहनी करवी रक्षणा, बाघइई घम्मं सनेह रे॥ 
लिम करसण जल ब्रेह रे, धरमावष्टभ देह रे; तो लहस्यो 
निज ध्रुव गेद रे ॥६॥ 
छट्ट,, चौविद संघने, सीखाधी आचार रे। 
क्रिया करता रे गुण घघे, सथे क्षमादि प्रकार रे। 
नासे दोष विकार रे, थाये ध्यान बिसतार रे श्रालय शुद्ध 
घिद्दार रे ॥७५ 
गुणदंत रोगी ग्लान नौ, वेयावद्च करो रंग रे। 
अनुकंपा सवि दीन नी, उत्तम भक्ति प्रसंग रे। 
वाये विनय तरंग रे, शासन राज (ग?) उमंग रे, सहज 
ह सुभाव उत्तंग रे ॥णा। 
साधमिक जन सर्व में, फहवी थाय कसाय रे '। 
तज़ि सवि दोष अनुष्ठान नो, क्षमण कर्या' सम थाय रे । 


२६६ 


इस जंपे जिनराय रे, समता शिव सुख दाय र 
समनिधि मुनि गुण गाय रे) सुरपति से3 तसु पाय रे ॥६॥ 
वीजे अगेरे उपदिस्यो, ए उपदेश उदार २ 
जिण आणा ए वत्तस्थे, ते गुणनिधि निरधार र || 
ज्ञानसुधा (जल) दिल धार रे, पर्स श्री गणुधार «) 
पास तसु सुख सार २ ॥१०॥ ञा 
रयण सिंहासन बेंसी ने; दाखे जगत दयाल् ३ । 
देवचन्द्र आणा रुचि, होइज्यो बाल गोपाल रे। 
आतम तत्त्व संभाल रे, करब्यो जिन पति बाल र थास्यी 
परम निद्दाल र ॥११॥ 


८ पद 


राग धन्यासिरी 
भैरे जीउ क्या मन मई तू' चीतडइ । 
इक आवत इक जात निरंतर, इण संसार अनंत३ १) मेर जीउ । 
करम कठोर करे जीड भारी, परत्रिय घन निरखंतडइ । 
जनम मरण दुख देखे बहुले, चठ्गइ सांदि भमंते ।१। मे? । 
काम भोग क्रीढ़ा सत करना, जे. बांधे हरखते । 
घेर बेर तेहिज भोगवर्ता, नवि छूठे विलवतइ २ ।३। मे० । 
क्रोध कपट साया सद्‌ भूलइ, भूरि मिथ्याति भमतई। 
कहै देवचंद्र सदा सुख दाई, जिन प्रम एक एकतई 8 मे० । 


२६७५ 
है मेरे प्री क्यु न आप विचारों | 


कहते हो, कइसे गुणघारक, क्‍या तुम लागत प्यारों ।९ टेक | 
तज्जि कुलंग, छुलटा समसता को, सानो वयण इसारो। 

जो कछु क्ूठ कहे इन में तो, भोकू सूस तुम्दारों ।र। मे । 
यह छुवार॒ जगत की चेरी, याकी धंग निवारी । 
निरमल रूप अनूप अवाधित, आतम गुण संभारी।३। मे 
मेटि अज्ञान क्रोध दसम गुण, द्ादश गुण भी टारो। 
अक्षुय अबाघ अनंत अनाभ्रित, 'राजपिमल' पद सारो ४! मे० । 


१० चरित्र सुख वर्णन दादश दोधक 
पर गुण से नन्‍्यारे रहै, निज गुण के आधीन । 
चक्रवत्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१। 
इृह लनित इह पर वध्तु की, जिने परिख्या  कीन | 
चक्रवर्ति ते अधिक सुखी, सुनिवर चारित लीन श। 
जिणहु निज, निज ज्ञान सु, प्रहे परिख तत्व तीन । 
चक्रवत्ति तें अधिक सुखी, मुनिवर चारित जीन ।श। 
दस विध घरम धरइ सदा, शुद्ध ग्यांन परीवीन। 
चक्रवत्ति ते अधिक सुखी, सुनिवर चारित लीन |४। 
ससता सागर में सदा, मील रहे ज्यु मीन । 
चक्रवर्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन [४ 
आसा न धरे काहू की, न कबहूँ पराधीन । 
भक्रवत्ति ते अधिक सुखी, भुनिबर 'चारित लीन ।॥ 


श्द्द्८ 
स्व संयम पावस जसे, दहैे प्रमाद दुख मीन । 
चक्रवर्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ७ 
पुद्गल जीव की सक्ति सब, जरत सप्त भय द्वीन | 
चक्रवत्ति तें अधिक सुखी, मुनिवर चघारित लीन 'ए। 
सप्तम गुण थांनक रहे, कीयो मोह मसकीन । 
चक्रवत्ति तें अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।६। 
ज्पफोपशम पयड़ी. चढ़े, आतमरस  सुधीन । 
चक्रवत्ति तें अधिक सूखी, मुनिवर चारित लीन ॥१०। 
तूये ध्यांन ध्याते सम, कीये करम सब छीन । 
चक्रवर्त्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।११। 
देवचन्द्र वाचें सदा यह सुनिवर शुण वीन । 
चक्रबत्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।११ 
(इति आ्राकृत भाषया समस्या दोधक द्वादश, ता पं० देवचंद्रेण) 





११ हीयाली | हे 


- || ढाल राय कुयरि वरि बाई भल्नो भरतार ए देशी ॥ 


,ईक नारि रूपी रूयड़ी, जनमी ज साते वात ॥ 


मलपती सानब भूलरइ, सगलां चित्त ' सुहात १ 
कहो रे चतुर नर ए हीयाली सार ॥ 

जो तुम्हे चतुर विचार ॥ क० ॥ आकणी ॥ 

भरतार पासे नित रहे, बोजइ न भरता संग । 
झवपर पुरख आवी मिल्यां, वात करइ मन रंग ॥२॥ क«्॥ 


२६६ 
दोई नेत्र पति सांग्हा सदा, देखे न पतिशे अंग । 
बातालू - जीह्य बिना, सोटा कान अभंग शक्षा कच्ता 
विचि विचे उज्जल नर मनोहर, भरि साख ये हुकार | 
पर कांधइ न चढ़े के, चरण विना चले सार ॥श॥। कण 
इक नार सु जासु बेर छे, चेबे न शीत न ताप । 
: देवचंद्र भाखइ तेहनी, मोटां सू मेलाप ॥श॥ कण 
इति हीयाली संपूर्ण ॥| 

( दीयाज्नी १ सुमतरंग १ दुगंदास कृत सह | पत्र ३ ) 

( नं० ३-४५ को छोड़ सभी रचनायें शाखा भंडार 
बीकानेर से प्राप्त हुई हैं ) 


उदय स्वामित्व पंचाशिका 


'बंदित्ति वद्धमाणं, लिणं च गुरु-राजसार-पय-कमलं । 
गईआइएसु ' चुच्छं, ससासओ उद्य-सामित्त ॥१॥ 
थीण॒तिग पुत्र इत्थी, नरतरि-सुर-निरय-आउगई पुष्ची । 
वेउल्बिदुगं: जाई, चौ आईल्लाई - सउरत्र-दुर्ग ॥२॥ 
आहार-दुर्गं संघयण-छक्क, आंगई अआइल्ज् पंच सुभखगई । 
थावर” सुभग चदक॑, आयव-उज्जोय-जिए-उच्च॑ ॥३॥ 
मीस सम समिच्छ अणचउ,दुहग-इग बीय कसाय चउ-परघा । 
उसास एय पयडी, अवदरणिज्ञा उदय - सज्के ॥४॥ 
भीणपण मगु्य नव, एगिंदिय जाइमाइ दुगतीसं । 
बल्नितू नरय ओहो, छसयरि, विशुमीस दुगमिच्छे ॥४॥ 


२६६ े 
इस जंपे जिनराय रे; समता शिव सुख दाय रे' 
समनिधि मुनि गुण गाय रे, सुरपति सेन तु पाय रे ॥६॥ 
तीजे. अगेरे उपदिस्यो, ए उपदेश उदार रे। 
जिण आणा ए वत्तस्थे, ते गुणनिधि निरधार शे॥ 
ज्ञानसुधा (जल) दिल धार रे; बरसे श्री गणधार ७ 
पाम तसु सुख सार रं॥१०। आ 
र्यण सिंहासन बेसी ने; दाखे जगत द्याल र। 
देवचन्द्र आणा रुचि, होइज्यो बाल गोपाल रे। 
आतम तत्त्व संभाल रे, करज्यो जिन पति बाल रे, थास्‍्यो 
परम निद्दाल र॑ ॥११॥ 


८ पद 


राग धन्यासिरी 
भैरे जीउ क्‍या मन सह तू चीतइ | 
इक आवत इक जात निरंतर, इण संसार अनंत३ १ मेरे जीउ | 
करस कठोर करे जीड भारी, परत्रिय धन निरखंतद । 
जनम मरण दुख देखे बहुले, चठगइ सांदि भरते ।3। मे० । 
काम भोग क्रीढ़ा मत करना, जे. बांधे हरखते । 
घेर बेर तेद्दिज सोगवता, नवि छूटे विलवत३ रे ।॥श मे० | 


क्रोध कपट माया सद्‌ भूलइ- भूरि मिथ्याति भमतइ। 
कहै देवचंद्र सदा सुख दाई, जिन प्रम एक एकंतइ ।४। मे० । 


२६५ 


६ मेरे प्रीउ क्यु न आप विचारों । 

कइते दी, कइसे गुणघारक, कया तुम लागत प्यारो । ठेक । 
तज्षि कुलंग छुलटठा मसता को, मानो वयण हमारो । 

जो कछु फूठ कहे इन में वी, भोकू सुस तुम्दारों ।२। मे। 
यह छुनार जगतद की चेरी, याकी छ्षंग निवारी । 
सिर्मल रूप अनूप अवाधित, औस गुण संभारी ।३। मे 
मेटि अज्ञान क्रोध दुसम सु, द्वादश शुण भी ठारो । 
अक्षुय अबाघ अनंत खताओित) राजविमल पद सारो ४ मे? । 


७-२->+>0ेा.म०«०ऊ०-»००-««म->ममम मकर 


१० चरित्र सुख वर्णन दादश दोधक 
पर गुण से न्‍्यारे रहै। निज गुण के आधीन । 
चक्रवत्ति त॑ अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१ 
इृह नित इंह पर वहध्तु की, जिने परिख्या कीन । 
सक्रव्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारिव लीन ।र। 
जिणहू निज ,निज ज्ञान सु, भद्दे परिख तत्व तीन । 
चक्रव्ि ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित जीन ३ 
' दस विघ घरम धरइ सदा, झंडे ग्यांन परीवीन । 
 अक्वर्ति ते अधिक छुडा, मुनिबर चारित लीन ।४। 
सस्ता सागर भें सदा; सील रहे. ज्यु मीन । 
चक्रवर्सि ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।श। 
झासा न परे काहू की, न कबहूँ पराधीन । 


अर 


चक्बलि ते अधिक सुखी, भुनिव्रर वचारिव कीन ।६। 


श्द८ 


स्व संयम पावस शबसे, दहे प्रमाद दुख झीन । 
चक्रवर्त्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन [७ 
पुद्गल जीद की सक्ति सब, जरत सप्त भय होीन । 
चक्रवत्ति ते अधिक सूखी, भुनिवर चारित लीन पा 
सप्तम गुण थांतक रहे, कीयो मोह मसकीन । 
चक्रवत्ति तें अधिक सुखी, सुनिवर चारित लीन ।६। 
ज्ञपफोपशम  पयढ़ी. चहे, आतमरस  सुधीन । 
चक्रवत्ति ते अधिक सखी, सुनिवर चारित लीन १०। 
तूय ध्यांन ध्याते सम, कीय. करम सब छीन । 
चक्रवर्ति ते अधिक सखी, मुनिवर चारित लीन ।१६| 
देवचन्द्र वाचें सदा यह मुनिवर गुण वीन । 
चक्रत्ति ते अधिक सुखी, मुनिवर चारित लीन ।१श। 
(इति प्रात भाषया समस्या दोधक द्वादश, छृता पं० देवचंद्रेण) 





११ हीयाली | का 

- ॥| ढाल राय छुयरि बरि बाई भलो भरतार ए देशी ॥ 
इफ नारि रूपी रुयड्ी, जनमी ज साते तांत ॥ 
मलपती मानव भ्ूलरइ, सगलां चित्त ' सुहत ॥१/ 
कहो रे चतुर नर ए हीयाली सार ॥ 
* जो तुम्हे 'चतुर विचार ॥ क० ॥ आकणी ॥ 

भरतार पास नित रहे, बोजइ न भरता संग | 
झवर पुरखे आयी मिल्यां, वात करइ मन रंग ॥२॥ क«८॥ 


: श६६ 
दोई नेत्र पति सांग्हा सदा, देखे न पतिओे अंग। 
बादालू जीहा बिना, मोटा कान -अभंग ॥१॥ कच्ता 
विचि विचे ठज्जल नर मनोहर, भरि साख ये हुकार । 
पर कांधइ न चढ़े कदे, चरण बिना चले सार ॥श। कण। 
इक नार सु जासु वर छे, वेबे न शीत न ताप। 
देवचंद्र भाखइ तेहनौ, मोटां सू मेलाप ॥५॥ क०॥ 
इति हीयाल्ली संपूर्ण ॥ 

( हीयाज्नी १ सुमत्तरंग १ दुर्गंदास कृत सह्द | पत्र १ ) 

( न० ३-४ को छोड़ सभी रचनायें शाखा मंडार 
'चीकानेर से प्राप्त हुई हैं ) 


उदय स्वामित्व पंचाशिका 


'बंदित्ु बद्धमाएं, लिणं च गुरु-राजसार-पय-कमलं | 
गईआइएसु चुच्छं,  समासओ उद्य-सामित्तं ॥१॥ 
'थीण॒तिंगं पु इत्थी, नरतरि-सुर-निरय-आउगई पुव्ची । 
; वेउत्विदुगं . जाई, चो आईल्लाई " सउरत्न-दुग्गं ॥२॥ 
आहार-दुर्ग संघयण-छक्क, आगई आइल्ज प्ंच सुभखगई । 
थावचर सुभग॒ चड्के, आयव-उज्जोय-जिए-उच्च ॥३॥ 
मीस सम मिच्छ अणचउ,दुहग-इग बीय कसाय चउ-परघा । 
चसास एय पयडी, श्रवद्रणिज्ा उदय - मज्के ॥४० 
बीणपण ' सणुय॒ नवर्ग, एगिंदिय जाइमाइ छुगतीसं। 
बजितू, नरय झोहो, छुसयरि विशुमीस दुगमिच्छे ॥५॥ 


२७० 


मिच्छ निरयागुपुब्बी, बिशु सासाणे संभी मीस-गुणे । . 
अणचद विशु (हु) गहीणा, सयरी पुण सयरि सम्मत्ते ॥६॥ 
सम्मनिरयाणु-पुठत्री, सहिया विशुमीसमोह-घम्माए । 
वंशादिसु सम्मतते, निरयणु-प्रुष्बीचिणा उद्श्ो ॥»॥ 
दिरतिग विशुमरनवर्ग, विउव्दी शअआह्वार तित्य दुगद्वीणा । 
सगद्दिय सय ओहो, तिरिपण हिय मिच्छत्त सव्ब बीए ॥5्॥ 
मीसादि सुसगन्न बय, एगिंदिसों दयाइ पण गई। 
वियलतिय चिय अडविशु, पणंदि तिरि ओह नवनबई ||६॥ 
भीस दुगद्वीण मिच्छे मिषच्छ अपज्जत्त नाम विण बीए । 
अणतिरि-पुव्वी-विहूणा,. मिसज्वआसीसि इगनवई ॥१०। 
सम्मतिरि पुव्यी सहिआ, अमीस सम्से दुह्दग सग पुष्बी । 
विशु देसे पञ्नते, अशखिच्छि अपजत्त सगनवई ॥१शा। 
पुमपञ्ञन नपुविण, जोणिमई सुओ दत्थन्नवई । 
अपजत्ते तिरि परघा, मीख दुचौ सुभग उज्जोयं ॥१२॥ 
' मुद्द श्रसुदरखगई दुस्सरं, पत्नसय थीण पणग सधयणा | 
' आगईइ पण ओआदित्ता, पर्णिदिभोहेसु वज्जेजा ॥१शा 
'मिच्छोद्दे एगत्तरि, भरे सुथावर 'ठुगंच साहरणं । 
आयव दुगतिरिं पणदुस, विरुद्ुसयं ओद्द मिच्छप्ते ॥ श्शा 
' मीस आहार दुगतित्थ, विशु सासणि अपज्ज मिच्छबिणा । 
अण चउत्तर पुव्वि विशा, समीसमीसेतु इगनवई ॥१५॥ 
सम्मनरं पुन्चिखिवे, अमीस सम्सेय दुद्गसग-पुन्वी । 
विशुद्ेसे सपमाए, इंगसी' पचक्ख , तीय विशु ॥१६/ 


घ्७१ 
अ्पमादीये. सुओो हुल्ज, पत्ञनरेवी अ्रपत्ण विशुओहदो ! 


इस्थीसुय आहार दुगे, दुवेद अपज्व विशु भोददो ॥१७॥ 
अपजत्तयतिरि समनर. अपज्ञ नाणतूण चर 'नरतियर्ग । 


उदेश्रोतिरिति गुंणु उद॒ओ, देवेतिय थीण न पुवेओं ॥१८॥ 
नरतिरि निरयाण नव, एगिंदिय चउदस च संठाणा । 
पण अंतिम थावर चऊ, अपवदुदगंति दुस्सरय ॥१६॥ 
कुखगई. वज्िहु, सगसयरी ओहमास दुगद्दीण । 
मिच्छे मिच्छ वाए, उसुसुर पुव्बी बिणा तइए ॥२०॥ 
सीस जुआ संमत्ते, सुर पुव्बी सम्मजू अमीस विणा । 
देवात्थी विशुद्वी, पुरिस विशणा सेसओ उच्च ॥रशा। 
एगिंदिप्सु पुपुण, झुर एगिंदिहिण चौजाई | 
उरलोवंगय परणद्स, सुभगति जिण चौग दुष्सरयं ॥२२० 
तसजखगई विशुओहे, भिच्छे अस्सीह थाण सुदमतिगं। 
परघायव दुगमिच्छ, वज्विय गुणसयरि सासाणे ॥रशा 
विरुस्ताहरणं. पुढ़बी, साहरणायव विधदिण आऊछु । 
आयव बिशुवण आयब, दठुग 'साहरणं विणातेद ॥श्छ्ा। 
बाद तसेयवरल्न, एगिंदिसोदयाइपण. पगई । 
सगलिंदिये. सुचिबलं, बजल्नियं॑ ओदहोइ  ओहुच ॥९५॥ 
एगिंदिय. ओदेषिव, ओराल उबग कुगइ छेचहूं-। 
तस्संदुस्तरय ... चहाहु, थावर आयाब साहरण 0७४॥२६ 
सुहुम वियल्स्सेहों, मणवय जोगेसु नव सय॑ ओद्दो । 
'पुल्ची चइ॒ अपजत्त, पर्शिरिश्रोहे सुथजिका ॥२०॥ 


बिक 

झरु भयवयणे वियलं, खविज्ज सुर तिरि नरय विउव्वि आहूँरे। 
दुगवी पुव्ची अपज्ना, वक्िय सामन्न मुरलंगे ॥रफा। 
उरलोहे थीण तिग्गं, सुस्सर दुस्सर पसत्थ अपसत्था । 

गई आयब पणदुग, सीसं विरु अपज्य जुअमीसे ॥२ ॥ 
देवोहे नायथुग, दुद्चग तिग कित्ति कुखगईहुड । 
सदनीय खेबहु, सुर पुव्बी द्वीण वेजब्वे ॥३०॥ 
परघादुगसर दुस्सर, यगई सगई पमीस विशुमीसे । 
संघयण छक्क संठाण, पंच अंतिम ओराल दुग पमत्तोह्टे ॥३११॥ 
आद्वारे न पुमित्थि, थीणनिय कुगई दुसरयं । 
वज्जहु तम्मीसे पुण, सुसर सुगई अपरधा दुर्ग ॥३१॥ 
थावर चउजाइ आयमस, नारय तिय॑ घ॒ तित्थं व । 
आयवपुथीवेओ, विशु पुरसे ओह सत्तसयं ॥३१॥ 
इत्थिसुइत्थिखेवो, हारगदुगपुरसवेअविच्छेओ । 

सढे सुरतियहारग, पुदुगतित्थ विणा ओदो ॥३४॥ 
अन्नाण हुगे ओहे, मिच्छेपगईय मिच्छ पश्चइया । 
विव्भंगे चठजाई, थावर अणपुन्विद्दार दुग ॥,३५॥ 
मीस दुगायवतित्थं, विशुमिच्छोहे पि मिच्छ सासणि। 
ताणतिंगे समदिट्ली, पदन्चइया आहार दुग सदह्दिआा | ३६॥| 
फोहादिसु परचारस, कसायतित्थ॑ विमुत्तु चहव्ब । 
बेयकसायतिएनव, लोसे दश शुझणि सुगुणठाणा ॥ .७॥ 
समई एत्थेएपुण, पम्मत्त जुर्गा हबंति इगसीई । 
संढित्थी हाण दुग, विशुमण नाणेय परिद्दरे ॥३८॥ 
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सुहमेदेसेमिच्छे, सासाणमिसे 'सुनीय गुण ओहो' ।” 
समजिण :जुगा जिणजुत्त, सह्टिपगइ अहक्खाएः ॥ ३६ ॥ 
अबविरय किण्द्यानीला, काउसु आहारतित्थ विश ओहो | 
तेजपम्हासु नारय, तियथावर- जाइ चउतित्थ «॥ ४५ ॥ 
तिरि पुष्वी आयबिरु, ओहुट संयस जिण सुक्षोहे।। 
केवल दुग जोमीस, समझओोहद॑ सोहनाणव्व॒॥ ४१ | 
जिशविशु अवरक्ुद्सश, थावर दुग आयव॑ं चज्ञाईतिग ! 
साइरण विण चक्खु, अवरक्ुसमा जाबख्लीण जि ५४०६ ॥ 
चडसय अविरय जुग्गा, द्वारग दुग जत्तवेआझगे ओहो । 
सजिणाअसम्म कोहा, खायगे ओह पगईओ ॥ ४३॥ 
सुरविशु पुव्बीतियग, आहार दुगं थ सम्म मोहविणा । 
इवसमझोही सयगं, भव्वे ओहुब्ब उवयगई ॥ ४४ ॥ 
मिच्छुशय भव्वियरो, सन्नीस अतित्थज्ञाइ चडभाव॑ । 
थावर दुग साहरणं, विशुत्तेरसयं ओह पुद्धिव्व ॥ ४४५ ॥ 
भरतियर्गं देव, आहार दुगंसुभगतिग सुगई । 
पंघयणागिदद्सगं,. आइल्लाणं.. जिशचरउक्कक ॥४६॥ 
बज्जितुससन्नीसुअ, ओदे मिच्छे . असुद्ठमथीणतिगं । 

: आयवपरधा दुगमिच्छा, दुस्सरकुगई विणाबीए ॥ ४७॥ 
उन्बी विशु आहवारे, ओहुव्वय थीण तिगविउव्विदुगं | 
ओ्रोरालिय सत्तरसं, आयव परघादुगं सीसं ॥ ४५॥ 
उष्पर दुश्सरपत्तय, साहारण खगइ दुगं विशाओदो | 
भणहारे कम्मणए निय निय गुण संभव भणह ॥ ४६ # 


श्ज्छ 
दयव्वु दीरणापर, भयमत्ताइ शुखयेस मणु-भाऊ । 
नेभणिय दुग छिझ्ो, अजोगि अणुदीरणो निष्च ॥ ४०॥ 
सिरि “राजसार” पाया, वायगवर “नाणधम्म” सतोसस्स ! 
“रायहंसस्स” सीसेण, “दिवच॑ंदेश? भशणियम्तिणं ॥४१॥ 
॥ इति श्री उदय स्वामित्त पंचाशिफा समाप्ता ॥| 
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सागरेण विक्रमाब्दे २००२ अ,श्विन शुक्ला पृर्णिमा। 


